पुस्तक 

जनद्शन गस्वमप और बिश्तेषण 
आशीवंचन 

राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनि जी मर 
लेखफ 

देयेन्द्र मुनि, शारती 'साहित्यरत्न' 
पृष्ठ : ६५२ 

प्रथम प्रवेश 

सितम्बर १६७५ (पर्युषणपवं ) 

ऱ्वा महावीर निर्वाण शताब्दी बर्ष 
पृल्य 

तीस झरूपग्रे 


सर्वाधिकार प्रऊाणकाधीन 


प्रकाशक 

श्री तारक गुर जैन ग्रन्थालय 
घास्त्री स्केल उदयपुर (राज०) 
मुद्रण व्यवस्था 

श्रीचन्द सुराना के लिए 

दुर्गा प्रिटिंग बक्से, आगरा-४ 


प्रकाशकोथ 


जन अंश पा पड 865 जो आज्च्यपेल गा व व क 
प्रिय पाठकों के फकराफ्मनों में समधित करे वतन मं व व गोरत व मर 
करते है। लेगाफ ने जनदशन हे 


गम्याष गौतविय | यो पर व मात | रशीभा मी 
हृष्टि मे प्रकाश डाला 2 । 


जैनदेशय या एसा का मौत | ॥ एव नठी रह गया 
है जिस पर लेराक ने प्राश्य न ठागा है । वसा । जानवर एसी सो व | 
छोट दी है जिनका केबल मान्यता की ह्टि से महाय ह# पर दाशक हैए्टिसे गहरे 
नही है । लेसक की भापा मे प्रयाट हे, जिचनारा में गभीरया 0 और शसी मे 
कपकता है । ग्रन्थ सरल भी, सरस भी और गम्मीर थी »। ससजन-्भोख भी हें और 
विद्वज्जन-मोग्य भी । जन आनार और सावना पर गराफ हवा रतन मात्तप्‌र 


ग्रन्थ तेयार कर रहा है। अन प्रस्तन ग्रन्थ में उस विषय पर प्रकाश नही टाला गर्यी 
जैन-परम्परा के इतिहास पर भी टउसीलिए प्रस्तन ग्रन्थ में प्रकाश नटी टर्ली 
गया है कि उस पर लेसक न “भगवान महाबीर एक अनशीलन' सन्थ से सिेति 
किया है । 


हू 


इस महतच््वपृण ग्रन्थरत्न का प्रकाणन ऐसे परम प्रथिशत्र स्वगावगर के उपलक्ष 

जो समग्र विश्व के लिए गौरवपूर्ण अवसर है। मगवान महावीर वी 
पच्चीसवी निर्वाण णतावदी मनाने के अनेक प्रयत्न हाए 2? । विविध प्रकार का सार्हिददी 
भी प्रकाशित हुआ है । श्री तारक गरु जैन ग्रन्थालय अपने विशद्ध सास्कुतिक परम्पर्र 
की हृप्टि से श्र 'ठ प्रकाशन सदा से करता रहा हा 2ै । उस पुनीत अवसर पर वह अंधिर्व 
जागरूक रहा । उसने भगवान महावीर एक अनुश्लीलन' जैसा ओोध-प्रधान प्र 
प्रदान किया, जिसकी मूर्धन्य मनीपियों ने मुक्त कठ से प्रथसा करते हुए लिखा कि 


निर्वाण शताब्दी क्रा यह सर्वश्रेप्ठ महावीर जीवन विषयक प्रकाशन है । उसके अतिरिर्त 
भगवान महावीर की सूक्तियाँ, महावीर जीवन दर्शन 


न, दिव्य पुम्प, स्वाध्याय-सुथा आईः 
अनक श्रद्धास्नि्ध उपहार दिये। उसी लटी की कडी मे ही प्रस्त॒त ग्रन्थरा 
भी हैँ । ह हु 


महों 


लेखक की कलम से 


दर्शन मानव का दिव्य चक्ष है। सानये अपने चरग चक्ष से जिसे गही देर 
सकता है, उसे बढ दर्शन चक्षु से देसता है। दशन का अर्थ है वन्य या साक्षारपार या 
उपलब्धि । 

विव्व के रवरूप का विवचन करना, प्रिष्य गे लजित और अनिसू सत्ता का 
क्या रबरुप है, उन सत्ताओ का जीयन और जगत्‌ पर कया प्रमाव पत्ता है ” उन 
सभी प्रब्नों का गहराई से सही अनुस वाल करना दर्घनशारत्र का एक मो लक्ष्य 
रहा है । 

दर्शन की थारा अव्यकिफ प्राचीन है । पिब्य के 2 तिहास में भारत और यूनान 
ये दो देश दशन के आवधिफारक रहे # । विश्व के सभी दर्शन भारत और यूनान मे 
प्रभावित रहे है । पूर्व के जितने भी दशन 5, उनको भारत ने प्रभावित क्रिया है और 
पश्चिम के सभी दर्शन यूनान से प्रभावित हुए हे । 


भारत के सभी दर्शनों का मुख्य “येय आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन 
करना है। चेतन और परम चेतन के स्वरूप को जिस समग्रता और व्यग्रता के साथ 
भारतीय लिनन्‍तकों ने सममने का प्रयास फ्िया 2, उनना यूनान के दाथनिकों ने नही । 
_ट तत्यह कि यूनान के दार्शनिकों ने भी आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, 
उनकी प्रतिपादन शैली सुन्दर है क़िल्तु थे उतना बिशद और स्पप्ट वणन नहीं कर 
सके # । मूरोप का दर्घन आत्मा का दर्शन न होकर जड प्रकृति का दर्शन है। भारतीय 
सिन्‍लफी ने प्रक्रति के स्वरूप का विश्लेषण फ्िया है किन्तु उनका अधिक सुक्राब आत्मा 
वी ओर है। प्रति का जो पृदम बिब्लेपण है, बह भी आत्मा के स्वरूप को समसने 
के लिए £। भारतीय दर्शन का आत्मा की ओर लगाव होने पर भी उसने कभी भी 
जीयन और जगयगू की उसेक्षा नहीं की है । 

इेघन प्रिचार और सन 
जोर परम सा के 
प्रधा५ ता 


पर आधुत # | दर्शन तब निष्ठ विचार के द्वारा सत्ता 
“वम्प को समझने का प्रयास करना है और फिर बह उसकी 
ट आरथा रने के लिए उद्रेरित करता ट2ै। उस प्रकार भारतीय दर्शन मे 
लड़ा वर पिया संथुर समस्वय # फिन्‍्तु पश्चिमी दर्मन में बौद्धिक और सैद्धान्तिक 


एटा 77 प्रमम गा 5 स्‍।प श्चिमी दथणतस स्य ]न्त्र चिन्तन न्‌ृपर जआाधुत जी  चेट आप्नत 
प्रमाण था > 


उतनी उरता 7 भारतीय दक्षन चेसन और परम चेतन स्वरूप की अन्वेषणा 
-. ८2 मात्र लक््य माक्ष प्राप्त करना > । भारसीय दर्शन वी यदि कोर्ट 
| गा विल्चर 72 जाउम परास्यात्य दशन स् हू कफ, करती 2 नो वह मोदत नि न्तन 2 | 


आरा] +? 


( २१० ]) 


परम श्रद्देय अध्यातयोगी राजस्थानकेसरी परसिययता सदगर रत थी प्र 
मुनि जी मह राज ने मुल्ते आदे द् 


परान फिया कि “ कण भगजान मरा वीर तो थे वीस 
निर्वाण जताव्दी पर अन्य गन्यो 


के भाथ बुत जनएशन पर भी एक गुरग गन गिरा 
हे . ण्ज्य गुरुदेव श्री की आओ का गिलस फरना मरा तक्तश , गे ग्रेस शी के निए 
से मैने सन्‌ १६७१ में वम्बरई फादाबारी नातुम गधे जिराना पाण्म्म किया | जन 5 
समय मिला अव्ययन के साथ लिसता ग्हा। 
अजमेर वर्षावास में भगवान महावीर एक अनुशीगन ' गस्ध के सेरान में अन्यधि 
व्यस्त होने से इस ग्रन्थ का लेरगान रथगित रहा । सन्‌ १६७४ के अश्मदाबाए बंपनि: 
मे अ्रस्तुत ग्रन्थ को प्रथम प््णं करने का सकरूप फिया गया और पह्े सकस्प अब पूर्ण होः 
जा रहा है यह प्रसन्नता की बात है । उनकी अपार क्ृपाहप्टि और आशीर्वाद से भेर 
पथ सदा आलोकित रहा है, ग्रन्थ मेजो कुकर भी श्र प्ठता है वह श्र्य सदगुरुयर्य र्म 
ही कृपा का प्रतिफल है । 


परमादरणीया प्रतिभागूृति मातेब्बरी महामती श्री प्रभावती जी म व ज्येण् 
भगिनी परम विदुपी साथ्वी रत्न श्री अपवती जी को भी में विस्मृत नही कर सकता 
जिनकी सतत प्रेरणा और हादिक शुभाशीर्वाद से में प्रन्थ को पूर्ण कर सका हूँ । 

सेवामूर्ति श्री रमेश मुनि शास्त्री, राजेन्द्र भुनि शास्त्री और दिनेश मुनि जी की 
निरन्तर सेवा सहयोग के कारण मे अपनी गति में प्रथति कर सका हैं, अत उसका 
अकन भी अस्थान न होगा । 


जैन जगव्‌ के यणस्वी लेखक प प्रवर थोभाचन्द्र जी भारिव्ल ने प्रस्तुत ग्रन्थ 
की पाण्डुलिपि को देखकर आवेध्यक संशोधन किया तदर्थ मैं उनका हृदय से आमार 
8. जनदेशथेन के मर्मज्ञ विद्वान दलसुसभाई मालवणिया ने आवश्यक सुझाव दिये 
है | अत्त की हेहेण सदृव्यवहार को भी में नहीं भूल सकता । साथ ही स्नेह 
सोजन्यमूरति श्रीयुत श्रीचन्द्र जी उराना को भी विस्मृत नही किया जा सकता जिन्‍्होने 
नन्य को मुद्रण कला की हृष्टि से सर्वाधिक पन्दर बनाने का प्रयास और गहराईपूर्वक 
+,क संशोधन कर मेरे श्रम को कम किया । 

५ 8 को बब्दानुक्रमणिका तैयार करने में परम विदुपी महासती केसरदेवी 
भी थी सुशिष्या साध्वी मजुश्री जी ऐव विजयश्री जी ने पूर्ण सहयोग दिया है। मैं 
उनता स्नर सहृझार विस्प्रृत नही कर सकता | 

तने ग्रन्थ में अनेज लेखफों के ग्रन्थों का उपयोग किया है उन सभी ग्रन्थ और 
प्रन्थयाारा या मै ऋणी क। 


सन्‌ १६७२-१६७३ में जो पुर औ 


वाभा है मेरा यह भयास उपयोगी सिद्ध होगा । 
सादटी मद त 
पता (मटाराष्ट्र) 


श्ज 


५ “5पेयेन्द्र मति 
४ 24 अगरलत 5६ ५ देवेन्द्र ६. 


०» 4 ७३- ४ रे ६ 


>्वाणा 5८८ देह आत्मबाद -७७; प्राणमय-आत्मा “६०, मनोमय 
आया नया प्रणान्मा पशानात्मा विज्ञानात्मा ४5३, चिदात्मा न्४ू४ै, जेन्मा- 
ब्लआल् हे आर. निशदनत मे जीव हां स्वमू्प न्ू2, जनहप्टि के मांध सारन- 
हन की आयिता “म१ नगाए बैसेयिक् दर्शन के साथ तुलना "६१, वौद्धहीट मे 
“ला था रमरा २५ प्नियद दिसारधारा--प्रतित्रिम्बवाद, अवेच्छेदवार, 
हल अन ७ 8... आए क  पस्मिंगड१क३ जीव नो लक्षण 5५ ०४, 


८, सोतर और आत्मा -१०६, विचारों का शरीर 


« धजाझा हे शर्गी” का सम्बन्ध १2२, आधुनिक विज्ञान 
ह शा 5 + टिया का परशय हपा हु ? -११५, क्या उच्धियाँ और 
है के: अदरक ६ शामा के फ्माशत परैश २११७, आत्मा पर 
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जैनदर्शन . रबतप और विश्लेषण 


दर्शन की उत्पत्ति 

मानव चिन्तनशील प्राणी हे । चिन्तन मानव का आदि स्वभाव है । 
वह प्रत्येक वस्तु पर गहन चिन्तन-मनन करता हे। जब से मानव ने 
चित्तन-मनन प्रारम्भ किया तब से दर्शन का प्रारम्भ हुआ | प्रस्तुत नियम 
के अनुसार दर्णन उतना ही पुरातन हे जितना मानव स्वय। तथापि दर्शन 
की उद्भूति के मम्बन्ध में दाशनिक विद्वानों मे विभिन्‍न मत रहे है। जिनको 
जैसी परिस्थिति या वातावरण मिला उसके अनुरूप उन्होने दर्शन की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे चिन्तन किया । किसी ने तक॑ को प्रधानता दी, तो 
किसी ने आश्चर्य को, किसी ने सन्देह को, तो किसी ने बुद्धि-प्रेम को, किसी 
ने वाह्य जगत को तो किसी ने आत्म तत्त्व को । इस मत-भिन्‍नता के मूल में 
वाह्य परिरिथतियाँ भी कार्य करती रही है । 
त्तकं 

कितने ही दार्शनिकों का यह अभिमत हे कि दर्शन का उद्गम स्थान 
तक है। 'कि तत्त्वम्‌' एस तक से ही दर्शन का प्रारम्भ होता है। दर्शन से 
पूर्व श्रद्धा का युग था। श्रद्धा युग में आप्त पुरुषों की वाणी को मात्र श्रद्धा 
की दृष्टि से माना जाता था । श्रद्धाशील लोग यह समझते थे कि यह हमारे 
आराभ्य देव के मूंह से उच्चरित है अत उसे हमे विना सकोच के मानना 
भाहिए । यह महावीर की वाणी हे, यह बुद्ध का उपदेश हे। यह मनु की 
शिक्षा टै । जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा थी उसके बचन उसके लिए शास्त्र 


इन ग। | 


दे जमदर्शनन : रघरुप और पिश्ले! 


है। किसी भी भारतीय दाशंनिक ने आू्चर्य से दर्णन की उत्पत्ति न 
मानी है। 


व्यावहारिफता 


कितने ही दार्शनिक दर्शन की उत्पत्ति का कारण व्यावहारियर्ती 
को मानते है । उनका अभिमत है कि जीवन में व्यवहार पक्ष की सिद्धि" 
लिए ही दर्शन का प्रादुर्भाव होता हे। दर्शन की प्रस्तुत विचारधार 
व्यायहारिकताबाद के नाम से विश्वुत हे, वरतुत यह विचारधारा दर्शन की 
अपेक्षा विज्ञान के अधिक सन्निकट है। इसका दृष्टिकोण भौतिकता-अधाने 


है। भारतीय दर्शनों मे चार्बाक दर्शन का आधार व्यावहा रिकतावाद 
ही था। 


मानवतावादी दर्शन मानवता का अध्ययन मानव और उसकी 


आवश्यकताओं एव सम्पूर्ण वीड्धिक, व्यावहारिक और धामिक क्रियाओं की 
अपनी सीमा के अन्तर्गत मानना है। वह मानव के व्यावहारिक एवं लें: 


दायक परिणामों पर चिन्तन करता है। उसके अनुसार मानव-जीवन और 
उसकी समस्याएं ही दर्शन-णारत्र का मूलाधार है । मानवतावादी दर्शर 
77 यह ह्पप्ट आधोप है कि दर्शन ही नही, कला, साहित्य, विज्ञान, संगीत 
अध्यात्म-शास्त्र एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे जितना भी विकास हुआ है 
उसका मूल आधार मानव की बुद्धि है। मासव चाहे किसी भी क्षेत्र में रहीं 
है, उस चिन्तन का ढग प्राय एक सहण ही है । मानव रवय अपने सम्बन्ध 
मे भा सानता # और अपने मे भिन्‍न अन्य अतन प्राणियों के सम्बन्ध में भी 
| आर ४ फरता €। ज१ और नेनन / वे और पर सभी पर मानब-प्रज्ञा ने 
पर्नोर निराना मा है और बढ़ आज भी चिन्तन कर रही है । मानव कीं 
उन का मूल आवलार रहा है। एक पाण्चात्य दार्शनतित 
नरम (0६५ ० १एत०ता हनी । दर्शन का आधार हर! 
'टध शाभनिक यगुकरान ने आत्म-ज्ञान को दर्शन का आधार 
है जज, का ) समस्या भारत | बेद और उपनियदी मे, 
(8 वीड-जिधिफ मम अत्यात्मबाद ये रूप 
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4 जनदशन ;: स्वरुप और विश्तेषण 


दर्शन मे जो यह रूप हमारे सामने रखा ४ , वह अन्यत्र कही भी उपलब्ध 
नही होता | 


दर्शन और फिलोसोफी में अन्तर 

दर्शन और फिलोसोफी (7॥0%। ») यद्यपि ये दोनों शब्द एक- 
दूसरे के पर्याय माने जाते हे किन्तु दोनो घब्दो के अर्थ में बहुत अन्तर है | 
दर्शन शब्द आत्म-ज्ञान की ओर मकेत करता हे, तो 'फिलोसोफी' 
4 अगल कत्पनाणील चिज्नों के मनोरजन की ओर सकेत करता है, 
चूंकि विश्व की विचित्रता को निहार कर समुत्यन्न होने वाली आश्चर्य 
भावना को शान्त करने हेतु 'फिलोसोफी' का उद्भव हुआ है। किन्तु 
दर्शन देहिक, देविक और भौतिक 3 खो से चिन्तित होकर उसके मूल 
के उच्छेदन हेतु चिन्तन कर्ता है और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का महा 
मार्ग खोजता है । यही कारण है कि दर्मन' गब्द अधिक गम्भीरता और 
विद्यालता को लिए हुए है। था ग्चात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन 
लोक-व्यवस्था और लोक “यवहार तक ही सीमित न रहकर अध्ययन के भव्य- 
भावों तक पहुँचने का प्रतिपल-प्रतिक्षण प्रयास करता रहा है। उसका गह 
अयास साधना था जीवनोन्नति का पावन कहा गया है। किन्तु 'फिलोसोफी' 
उब्द इतने विराट भाव और उदात्त भावना को अभिव्यक्त नही कर पाता | 

दर्शन और विज्ञान 

भोसिकनावाद के नकाचीध में पनपने बाते व्यक्तियों की आरा 
पत्र देन ॥ प्रति जितनी ॥, उससे कही अधिक विज्ञान के प्रति है | 
अगात मत बारुण यह $ कि सामान्यत मानव का आकर्षण सदा बार 
278, पास्मिकता की ओर बहत कम | दर्शन और 
दोनो सन्‍्द तक प८चने के मार्ग है। दर्शन ज्ञान णशत्रित के द्वारा 
यन य वा बढ़ाना चाड़ता 3 / तो विज्ञान प्रयोग शबित वे 
ते चिल्वन प्रतान मरिपष्क की उपज है। बह अनन्त स्य 


खिल काम 4 गम्मृस रताने में सक्षम नहीं है, क्योकि 
वी 8 सही जा सकता। डफिल्‍्से 
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१० जैनदर्शन ; स्थर॒प मोर विश्लेषण 


है। प्रकृति के साथ आत्मा ओर परमात्मा को भी जानता है | एक भी 


वस्तु दर्शन की सीमा के वाहर नहीं रह सकती । ज्ञान-विज्ञान की एव वुंद्धि 
की जितनी भी शाखाएँ हे वे सभी दर्शन के अन्तर्गत आ जाती हे । 


वर्तमान युग के महान्‌ चिन्तक वर्टण्ड रसेल लिखते है-- विज्ञान के 
दो प्रयोजन है--एक तो यह कि अपने क्षेत्र मे जितना जाना जा सके उतना 
जान लिया जाग्रे और दूसरा यह कि जो कुछ जान लिया गया है उसे कम से 
कम सामान्य नियमों मे गथ लिया जाय ।” रमसेल के प्रस्तुत कथन में विगाने 
की सीमा को दो भागों से विभवत किया गया है--प्रथम विभाग 
विज्ञान के अध्ययन की सामग्री की ओर सकेत किया गया हैं और दूसरे 
विभाग मे बुद्धि जन्य अन्य व्यवस्था की ओर । 


यह वहुत्त ही रपष्ट हे कि विज्ञान जितनी भी सामग्री एकत्रित करता 
उसका आधार अवलोकन हे । अवलोकन के अभाव में वह सामग्री को 
एकब्रित नहीं कर सकता। दर्शन के समान केवल चिन्तन से विज्ञान की 
काय नहा हो सकता । वह प्रत्येक प्रयोग को अवलोकन के परीक्षण-प्रस्तर 
. ता है। यदि अन्य शब्दों में कहे तो विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव को मह 
देता हैं, जिसका प्रत्यक्ष अनभव होता हे, वह वस्तु, विज्ञान की हृष्टि पे 
सत्य #ै। मानव उन्द्रियों की सहायता से जितना अनुभव करता है, वह 
गान का विपय बनता हे। बह आत्म-प्रत्यक्ष, योगी-प्रत्यक्ष या अस्स 
ग्मोप्र आाकरत में विब्बास नहीं रतता। विज्ञान का यही प्रयास हैं 
7 गदुभाय ये जाधार पर जितना ज्ञान प्राप्त हो जाय, उसे ब्रह प्रात 
(6 «घाम करना / | बच अपने अभाोष्ट ब्िपय को लदय मे रखकर 
ही ' ४ भा सा नो के सहयोग से जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता ह्‌, 
7 पा प्रयाग करता है । बह विज्ञान की प्रथम भूमिका < 
मा 5 हि का त व्यवस्था का प्रारम्भ होता है। हस भूमिका में 
.,..... 7 ८6, उसके आधार पर बह निर्णय तेता हे । यहीं 
है 6 हट | प्रयाग का जब नियब्रित अवलोकन है। प्रयोग 
,5/, व होती है, तो यह समझ लिया जाता हैगि 


कैट या > हिल 
४» एफ हट ् वर 


हक 5, * उन क ॥3 “४ गह। इस प्रकार विज्ञान ते निय्र्मी 
४ 3) कैसीटी स्थल # । 
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लिए श्रेयस्कर हे, वह प्रतिपल-प्रतिक्षण इस बिवार पर मस्थन भी करती ९ 
और नारे भी लगाता हे कि सदा रात्य बोलना चाहिए किन्तु व्यवर्ही: मे 
उसे प्रश्रय नही देता हे तो क्‍या उस दर्शन का मूल्य हो राकता हैं ' जे हा 
दर्शन धर्म मे परिणत नही होगा तव तक वह व्यर्थ है । कितना भी विमले 
विचार क्यों न हो, जब तक उसके अनुरूप आचरण नही होगा, उस पल 
की क्या उपयोगिता है ? बिना धर्म के दर्गन केवल शब्दो का इच्द्रजाले हे! 
धर्म का सम्वल प्राप्त करके ही दर्शन में दिव्यता आती है । 
दर्शन रहित धर्म भी पाखण्ड है। जिस आचरण के मूल में विवे्े 
की जगमगाती ज्योति नहीं है बह आचार अनाचार है। आचार को है 
विचार है । विचार की सुदृद नीव पर ही आचार का भव्य भवन खड़ा रह 
सकता है। बिना विचार का आचार केवल अन्धानुकरण है । उसे यह 
ज्ञात नही कि प्रस्तुत क्रिया की जीवन में क्या उपयोगिता है ” उर्सी' 
कया लक्ष्य है ? इस प्रकार धर्म को दर्शन की ओर दर्शन को धर्म की मे 
आवश्यकता रही है। धर्म और दर्शन परस्परापेक्षी तत्त्व है। मेरे" 
जीवन की सरिता का एक तट दर्शन है तो दसरा तट धर्म है। एक 
बिना दूमरे का अस्तित्व व्यर्थ है। दर्शन ज्ञान की प्रक्रिया हैंतों वी 
क्रिया की। क्रियाहीन-ज्ञान अथवा ज्ञानहीन-क्रिया दोनो ही जीवन के मिए 
जयायह हू, अत दोनों का मधुर समन्वय ही जीवन में यथार्थ दृष्टि प्रदार्न 
पर सता है । 
। दर्शन और जीवन 
42300 लिन्‍नन मानव है 48 इ पक सा कल 
/ 4 दया और देशन का पस्स्प जा हे ३ पलपल हल चिंतन 
30 205 22 ४02 # इ मानव कक आआक है । मानव जब दे । यह 
४» 4 गह़ी कि भान 2 का हल मे कर अस्तित्व बना रह जहाँ पर 
6। बट पर दर्मन अवच्य 2 रे ते ही कक न हु 
आर आम हो रहेगा। साराण यह है कि देश 
४ हे हे | हक न. कदापि सम्भव नही है । जब हम दार्शरनि 
7 पते ना गहज ही ज्ञान होता है कि मानव-चिंे 
5 उसरा जीवन है। मानव ने सर्वप्रथम अपने जीव्ते 


६ 


अर रई बंप मा 4 
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तत्व का है। भारतीय दर्णनो मे णकर का अद्वेतवाद, नागार्जुन की 
यून्यवाद, और वसुबन्धु का विज्ञानवाद ये आदर्णवादी दर्शन है । जगेतें की 
भौतिक सत्ता को ये स्वीकार नही करते । अद्वेतवादी दर्शन का स्पष्ट मस्त 
हें कि ब्रह्म के अतिरिक्त इस ससार में कुछ भी नही हे । ब्रह्म सत्य है और 
जगत मिथ्या हे । ब्रह्म आध्यात्मिक हे, भोतिक नही हे । विज्ञानवादी बोर्ड 
दाशनिको का अभिमत है कि उस जीवन और जगत में हम जो कुछ भी 
देख रहे हे, वह सब विज्ञान ही विज्ञान है | बोद्ध दर्शन ने इसे आलग्-विज्ञोर्न 
कहा हे । नागार्जुन का शुन्यवाद तो अद्वैतवाद और विज्ञानवाद से भी एड 
कदम आगे है, इसे समझना ही आसान नही हैे। इस आदर्णवादी परम्वरा 
थे बिरोध मे अनकान्तवादी जन दर्शन ने आवाज बुलन्द की । सास्य-दर्शने, 
जो प्रकृति -पुरुपवादी हे, वणेपिक दर्शन, जो परमाणवादी हे न्‍्याय-दर्शत 
जो इंग्वरवादी है, ये सभी दर्शन यथार्थवादी है। उन य्थार्थवादी दर्शनों मे 
आध्यात्मिक सत्ता के साथ जगत की भौतिक सत्ता को भी स्वीकार किंयीं 
टै। जैनदर्शन की दृष्टि से जीव के साथ अजीव भी है, चेतन के साथ 
अचेत्तन भी हे, आत्मा के साथ पुदूगल भी हे । सास्य दर्शन का अभिमत हैं 
कि यह हृज्यमान जगत प्रकृति और पुरुष का स योग मात्र है । पुरुष-आत्मा 
धो सत्ता ४ साथ प्रकलि-जड की सत्ता भी यहाँ पर मानी गई है । बदो पिके 
0008 परग्माणवादी होने में स्वय ही अनेकवादी सिद्ध हो जाता है और 
“श्यरयादी स्यागदर्शन जब ईदन 


म न ट्े 
, ४ग्यर से अनन्त सृष्टि की उत्पत्ति मातता £ 
6! | “दा पा वयादी गंनना टी पता टे । 


उउवास्य दानिक साहित्य का उतिहास पढने से ज्ञात होता हे नि 
7 दंग दाग दानिक पार्मनाइएस ने थगा से पॉल सौ बर्षे पूर्व उस बात की 
7 धाय जे व कि जान और जंग (ज्ञान द्वारा प्रतीत होने वाले भौतिक 
6 * वि त। मान भी सेद नही है। ज्ञान के अतिरितत जेग कोई भिन्न 
है ४ शान वीर क्षय बस्तुत एक है। पाए्चात्य दर्शनों की परम्परा 
7 7 दा ह6दी वियवारयारा 2। इसके प्नात जब हम ग्रीक दार्शनिक 
5 कोड एज र पक सखराल 7 युग को पार कर प्लेटों के युग गे 


«एज जाम ) वि 5 स्‍्ठा ले आन्यात्मिएः तत्व की सत्ता तर 


४ थभादणयादी न ठो गका। एऐोटों का शिर्य 
हाई | हटय ही वज्निक एस्स्टोटल बस्तुत यवा्थबादी था! 


ई द् न 
न ्श 7 रब 
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सम्पूर्ण आगम साहित्य अनग-प्रविष्ट है। दूसरे शब्दों मे, यी भी कहां हें 
सकता है कि गणधरो के प्रश्न पर भगवान ने जो त्रिपदी--उ्ताई व्यव, 
और श्रौव्य का उपदेश दिया उसके आधार से जिस आगम साहिले 
रचना हुई वह अगर-प्रविष्ट हे ओर भगवान के मुक्त व्याकरण के ऑर्धरि 
स्थविरो ने जो रचना की वह अनग-प्रविष्ट हे । 


आगमो में मुल्य स्थान द्वादणागी का हे । वह स्वत प्रमाण है ह। 
गेप आगम परत प्रमाण है अर्थात्‌ ढ्ादशागी से जो अविरुद्ध हैवे मं * 
और थेष अप्रमाण है। 

अनग-प्रविप्ट आगम को भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं ' 
कितने ही स्थविरो के द्वारा रचित है और कितने ही निर्युढ्व है । जो की 
द्वादशागी या पूर्वो से उद्धृत किये गये है, वे निर्यह कहलाते हें । दर्शर्वेकी: 
लिक, आचाराग का दूसरा श्रतस्कन्ध, निशीय, व्यवहार, वृह॒त्कत्प, के 
श्रुत-स्कन्ध-ये निर्यड आगम हे। आये शस्यम्भव ने अपने पुत्र मत 
लिए दशवेकालिक का नियंहण किया था" शेप आगमो करे निर्यहक श्रुत 
केवली भद्ववाहु है। प्रज्ञापना के रचयिता श्यामार्य, अनुयोग-द्वार के मी 
रक्षित और नन्दी के देव वाचक हे । 
| भाषा की दृष्टि से आगम साहित्य को दो युगो मे विभक्त कर सके 
6 प्रथम युग ४० पू० ८०० से ई० १०० तक का । दस समय जिंत आग 
गी रचना हुई उन आगमो की भाषा अद्धे-मागधी हे । द्वितीय युग ३० ९ 
॥ ४०० तफ का है, उस समय रचित या निर्यद्र आगमो की भा कु 
महपसास्द्रा पायन ट। ह 
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वर्तमान मे आगम के जो सस्करण उपलब्ध हे वे प्ररतुत रूप मे देव- 
द्विगणी क्षमाश्रमण के समय के है। उसके पर्व आगम-सा हित्य लिपिवद्ध नहीं 
किया गया था। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात दूसरी शताब्दी 
में बारह वर्ष का दुभिक्ष हुआ, उसके पश्चात्‌ पाटलीपुत्र मे आगम वाचनों 
हुई । आगम सकलन' का हरा प्रयत्न वीर निर्वाण 5९७ से ८४० के 83 
57गा | उस समय दो वाचनाएँ हुई--एक मथुरा मे और दूसरी वल्लभी में। 
मथुरा मे जो वाचना हुई थी वह आर्य ग्कन्दिल के नेतृत्व मे हुई थी और 
वललभी मे जो बाचना हुई वह आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में हुई। वें 
वाचनाएँ माथुरी बाचना और वल्‍्लभी बाचना के नाम से विश्वुत है। रन 
तीन वाचनाओ में आगम लिखे नही गये थे। आगम लिखने का कार्य वीर 
निर्वाण के ९८० वर्ष के पश्चात देवद्धिगणी क्षमा-श्रमण के नेतृत्व मे बललभी 
मे हुआ । उस समय तक बहुत मे श्रमण दुभिक्ष-जनित कठिनाइयों से काल- 
कवलित हो गये । _हुत सारा श्षुत विरमृत हो गया था, अत जो कण्ठरथ था, 
उसे सुना गया । आगमो के अलापक छिन्न-भिन्न, न्यूनाधिक मिले । उन्होनें 
अपनी मति से उसका सकलन किया, सम्पादन किया और पुस्तकारूढ किया | 

आगमो का जो वर्तमान रूप दे वह देवद्धिगणी के समय का सकलितें 
ने । उन्होंने अग और अगवाह्य दोनो का सकलन और सम्पादन किया | इस 
लिए व आगमो के बरनमान “प के कर्ता भी माने जाते हैं? 
लसागमो में दाभ निक चर्चाएं 
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टीकाओ में दार्शनिक दृष्टि का विशेष उपयोग क्रिया गया है। आर्ची। 
मलयगिरि की टीकाओ में भी वही वात हे। उन्होने भी सन्नन्ता दार्शनिक 
चर्चाएँ की है । 


आगम साहित्य ज्ञान विज्ञान का अक्षय कोप हैं तथापि उसमे दी 
निक दृष्टि उतनी प्रमुख नहीं रही है जितनी आगमेतर साहित्य में रही है 
इसका मूल कारण यह है कि आगम साहित्य मुख्य रूप से साधकों के लि 
है । साधको को उद्बोधन देने के लिए अनेक रथली पर पुनराबृत्तिया री 


हुई है। दार्शनिक विषयों का निरूषण बाद के साहित्य में विशेये ह 
हुआ है । 


तत्त्वार्थ सूत्र आचाय॑ उमास्वाति की एक महस्वपूर्ण कंति द ! कम 
तत्त्वज्ञान, आचार, भूगोल, खगील, आत्मविद्या, पदार्थ विज्ञान, कर्म शा 
आदि अनेक विपयो पर उसमे सुन्दरतम निरूपण है | आचार्य उमास्वार्ति रत 
तच्चार्थ सत्र पर एक भाष्य भी लिखा था। छठी शत्ताब्दी में हुए दिगाम्य 
आचार्य पृज्यपाद ने तत्त्वार्थ पर सर्वार्वसिद्धि नामक सर्क्षिप्त टीका लिसी 
थी | अकलक व विद्यानन्द ने क्रमणण राजबातिक व इलोकवार्तिक कु 
रचना फी । थे दोनो भी दिगम्बर आचार्य थे। इनकी टीकाए बडी महत्व- 
पृर्ण ह। दर्णन के प्रत्यके विपय को इन्होने स्पर्ण किया हे । दवेतार 


पर्भगर के मिद्धभमन और हरिभद्र ने भी वहत्काथ और लघुकाय ? 
पन्ना पी । इस ठीकाओ का निर्माण आठवी-नौबी शताढदी में हुँगी | 
पुन दाफनिए प्रमाति की सलके उनसे टीकाओं में स्पष्ट रूप में देखी जी 


न्ज्की 
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। अमान्तव द॑ 
बाद एवं मायावाद के समक्ष जैन परगपरा का अनेकान्तवाद एव र्याद्‌वं 


० ध् व प न घा प्र रद 
ही खडा हो सकता हे और उसी आधार से हम प्रतिबादियी का भर्तिव 


5 हे अनैकास्त रथापरयुर 
कर अपनी रक्षा कर सकते है। उसी आधार से एराकों अनेक: रथापतर: 
या अनेकान्तवादी युग कहा है । 


प्रमाणशा स्त्र-व्यवस्था घुग ५ 
तर्क-शास्त्र के नियम के अनुसार प्रमेय की रिद्धि श्रमाणं के द्वारा है 
हो सकती है। सरकृत साहित्य मे और विशेष रूप मे उस प्रभाणशार_$ः 
व्यवरथा युग मे "मानाथीना भेयसिद्धि यह एच प्रसिद्ध नारा भीं। अं 
प्रभय की सिद्धि प्रमाण के आधार पर ही की जा सकती हैं। इसे युग में गे 


परम्परा के सभी आचार्यों का ध्यान अनेकान्त से हंटकर प्रमाणशर्रित पु 
चला गया । 


भारतीय दर्शनशारत्र के उतिहास में दिड नाग के तार्किक विर्ची 
ने एवं उसके दार्शनिक विवेचन ने प्रमाणशारत्र और स्‍्याय-णास्त्र को एह 
प्रेरणा प्रदान की । दिद नाग बीद्ध परम्परा में प्रमाणशास्त्र को पिता 
जाता है। वह प्रवल प्रतिभासम्पन्न, ताकिक एवं प्रमाणशारत्र का रे 
व्याग्याता था। दि नाग ने जिस प्रमाण शारत्र को जन्म दिया उसके पार्ल' 
पोषण करने का दायित्व धर्मकीति पर आ गया | दिडलाग की प्रतिभा 
उदित होते ही दार्शनिक क्षेत्र मे वठी हलचल मच गई, जिसके फर्सी 
॥ैदिन्परम्परा भें भी इस युग के ताकिको ने प्रमाणशास्त्र पर विगत के 
पए्सा । | सकिपरम्परा मे ब्योमशिव, जयन्त, उद्योतकर, कुमारिल जमे मेधावी 
हाफकिक सामने आगे। यट समस आठवी-नीबी णतादब्दी का था । ४ सर्म 
8 आनाये हुए । उनमें आचार्ग हरिभद्र और अंक 
४ दम विनय रेप मे उत्नसनीय है। हरिगद्व ने प्रमाणशास्त्र पर 7 
४ है वह दे नहीं लिसा पर रब-रचित 'अनेकास्तजयपताका 'शारत्रवर्ती 
८ 4 व वर्भन समुनयग' में प्रमाणशारत्र पर एवं उसी विकार: 
हमरा हट विद्याय रेप से लिन्तन प्रस्तुत किया । अकलक ने प्रभार: 
कह 5 हि खियय हब 'जयीयरतयी' आदि पग्रस््रो मे प्रमाणशार 


 आ 


जा डीड आज गो आज व हा व्यवस्थित 
दे ्‌” ता शाममणग्खणट्र बी । आत्न-मीपमारा' प्र आदत वात जा 
हिट सी जिराहर उनसे परम्परा के प्रमाणशा 


80 पे 
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सम्पन्त दा्शनिक भी उस प्रभाव स किस प्रकार बच सकते थे। उन पर भी 
इ्स नवीन-न्याय शंली का रपष्ट प्रभाव पा | ब्िक्कम की सत्तरहवी शताब्दी 
के अन्त तक जैनदर्शन में प्राचीन परम्परा ओर प्राचीन शैली मे ही न्याय 

प्रत्थो की रचनाएँ होती रही । अठारहवी णताददी के प्रारम्भ में उपाध्याय 
यशोविजय जी ने नवीन न्याय शैली मे न्याग्र-म्रन्थों का प्रणयन कियों। 
अनेकान्त-व्यवरथा नामक ग्रन्थ नव्य न्याय शैली मे लिखकर अनेकास्तवार 
को पुन प्रतिष्ठित किया । प्रमाणशारत्र पर जैन तर्क भाषा' और 'ज्ञानविट 
लिखकर ज॑न परम्परा के गौरव भे चार चाँद लगाये । नयवाद पर, में 
अदीप, नय-रहरय, और नयोपदेण आदि ग्रन्थ लिये | नयोपदेश पर 'नयागृतः 
तरगिणी' नामक रवोपज्न वृत्ति लिखी । अप्ट-सहस्री पर विवरण भी लिखी । 


आचार्य हरिभद्र रचित शास्त्रवार्ता समुच्चय पर 'स्पादबादकल्पलता' नार्मी 
हे लिखी । भाषा-रहरय, प्रमाण-रहर॒य, बाद-रहर॒य, आदि अनेक प्री 
अतिरिक्त न्याय खण्दखाद्य, और न्यायालोक लिखकर नूतन शैली में हीं 
नेयाप्रिकादि दार्शनिको की मान्यताओं का निरसन भी किया | 


पशोविजयजी के अतिरिक्त यशस्वतसागर और बिमलदास नें 
सत्य न्याय शली मे ग्रन्थो की रचना की | 
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आगमयुगीन जैनदर्शन यों 
आगम साहित्य मे दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण किस प्रकार हू 
हे ” इस प्रश्न का सही समाधान तभी प्राप्त हो सकता हे जब हमारी दृष्टि 
विद्याल एवं ऐतिहासिक होगी। जैसे वेदकालीन दर्जन की अपेक्षा उपनियर्‌- 
कालीन दर्णन प्रौदतर है और गीताकानीन दर्णन प्रौढतम है, दैमे 8 
दर्शन के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता हे। आगमकालीन दर्शन की 
अपेक्षा आगम-व्यास्या साहित्य में जैनदर्शन प्रीढतर हो गया है और 
तत्त्वार्थमृत्र मे पह़च कर प्रौहतम । अब हमे देखना है कि आगम साहिर्ए 


पर ० र क्या र 
में ओर उसके व्यास्या साहित्य में जैनदर्णन का प्रारम्भिक रूप क्‍यों औ 
किस रूप मे था ? 


आगमकालीन दर्शन को दो भागों से विभक्त कर सकते हज 
और प्रमाण अथवा जेय भीर ज्ञान । जहाँ तक प्रमेय अथवा जेय का कर 
है, जन आगम सा हत्य मे यत्र-तत्र अनेकान्त दृष्टि, सप्तभगी, नय, निर्कषी) 
हत्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, क्षेत्र / काल एव भाव, निश्चय और व्यवहार, 
निमित्त और उपादान, नियति और पुरुपार्थ, कर्म और उसका फल, आचार 
और योग आदि विपय्रो पर विखरा हुआ वर्णन मिलता है। जहाँ तक प्रमाण 
और ज्ञान का ब्रिपय है / उसके सम्बन्ध में सक्षेप में उतना कह सकते है की 
भान भीर उसके भेद-प्रभेदो का विस्तार से निरुपण आगम साहित्य में 5 ! 
जोन और उसका ऐसा कोई भी भ्रद नही है जिसका उल्लेख आगम ऑर 
सग्या साहित्य भे न आया ही। प्रमाण के सम्बन्ध मे प्राचीन न्याय पर्कति 
भेद और उपशेदो का वर्णन भी आगमों में उपल्ध्स 
जैसे --प्रमाण, उसके श्त्यज्ष और परोक्ष भेद । अनुमान और 
सती जग, उप मान और शन्द प्र माण के भद भी मिलते है| व 


४3 के गण 
अप 
7५, 
६ +८ 
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उस स्वत के फल में बताया गया कि भगवान महावीर चित्र-्वी 
सिद्धान्त (रव-पर सिद्धान्त) को बताने वाले द्वादशांग का उपदेश करा। 
उसके पश्चात्‌ जन दाण॑निको ने चित्रज्ञान और चित्रपट की लेकर वोह 
और न्याय्-बैशेषिक के सामने अनेकान्त को सिद्ध किया । रवप्न में देते हैं: 
पुस्कोकिल की पाखो को चित्र-विचित्र कहने का और आगमों को विधि) 
विशेषण देने का यही अभिप्राय ज्ञात होता हे कि उनका उपदेश एंकर 
गैकर अनेकरगी था- अनेकान्तबादी था । भगवान महावीर से जब की 
प्रथम करता तब वे उसका उत्तर अनेकान्त दष्टि से देते थे। सूत्र कृता है 
भगवान से प्रश्न किया गया--'भगवान ! भिक्ष को कैसी भाषा का प्रयी 
वरना चाहिए ? उत्तर भे भगवान ने कहा--'विभज्यवाद का प्रयोग करनी 
चाहिए ।/ विभज्यवाद का सही तात्पर्य क्या है, उसे समझने के लिए है 
व्यास्या साहित्य के अतिरिक्‍त बौद्ध ग्रन्थ भी उपयोगी है । 
मज्मिम निकाय में घुभमाणबक के प्रश्न के उत्तर में तथागत बुद्ध " 
कहा > है माणवक ! मैं विभज्यवादी हैँ, एकाणवादी नही । इसका अर्थ यह 
टुआ कि जैन परम्परा के विभज्यवाद और अनेकान्तवाद को तथागत दुख 
नी स्वीकार किया । वरतुत किसी भी प्रश्न के उत्तर देने की अनेकान्तार्ती 
पद्धति विभज्यवाद है। विभज्यवाद और अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में रत 
जानन पय्चाव्‌ ग्यादवबाद के सम्बन्ध मे समझना आवबब्यक है । ग्थादवा4 
हे हे $ £ कथन करने की एक विशिष्ट पद्धत्ति । जब अनेकास्तात्मक व 
गा जज] एक धर्म का उत्नेख अभीप्ट हो तब्र अन्य धर्मो के सरक्षण के लिए 


04 एडए या प्रगोग जिया जाता हं तो थ कथन ग्यादवाद बाहनलाता द 
4 सानावराद भगवान मजझाबयीर छी कीलिक न क्लन प्ालावर्नी 2? 


के 
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हुआ है। प्रमाण और ज्ञान किसी भी वरतु के जानने में साधन हे । प्रमाण 
को अपेक्षा आग्रमो मे ज्ञान का वर्णन विस्तार से आया है । पथ्चन्नान का 
चर्चा भगवान महावीर से पूर्व भी थी, गसा राजप्रग्नीय से ज्ञात होता है । 
आगम साहित्य में ज्ञान के भेदों और उपसरेदों का वर्णन किया गया हे । 
कर्म-शास्त्र में ज्ञानावरणीय कर्म के जो भेद और उपभेद निरूषित किये गये 
हे जीव-मार्गणाओं में पाँच ज्ञानों का जो वर्णन है और पूर्व साहित्य में ज्ञान 
का रव॒तत्र निरूपण करने वाला ज्ञान प्रवाद पृर्ण है, इन सभी से यही स्पष्ट 
होता है कि भगवान महावीर से पूर्व भी पच ज्ञानों का वर्णन था। आगम 
साहित्य के आधार से ज्ञान की तीन भूमिकाएँ बनती है--पहली भूमिका वह 


है जिसमे ज्ञान के पाँच भेद बताए गए है। द्वितीय भूमिका वह है जिसमे 
पाँच ज्ञानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष 


इन दो भागों में विभवत कर मति और 
श्रुत को परोक्ष मे और क्षवधि, मन पर्यंव, और केवलज्ञान को प्रत्यक्ष मे 
माना है। तीसरी भूमिका वह है जिसमे इच्द्रिय जन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष और 
रात, उमय रप में स्थान दिया है। 

.. सन चर्चा की उन तीनो बागमिक भूमिकाओं की यह एक महत्वदृ 
विशेषता रही है कि उनसे ज्ञान-चर्चा के साथ अन्यान्य दर्शनों मे प्रचलित 
प्रमाष-चर्चा का किसी भी प्रक गर का सम्बन्ध या समन्वय स्थापित नहीं 
किया 2ै। आगमफार ने उन ज्षानों में सम्यवत्व और मिथ्यात्य का भेद के 
पट सिद्ध पर दिया ॥ जो अन्य दर्शन वाले प्रमाण और अप्रमाण के विभाग 
सर है! ना चाहत 2 । प्रमाण और अप्रमाण जैसे विशेषण न देकर प्र्वर् 
है ' है 20, [मम अनान-विपर्यय-मिश्यात्व और सस्यवत्व की संभावना भारती 
गे परम दो जानो को एजान्त सम्ययन्‍्वयुक्त बताया है। उस प्रकीं 
हद शाना जा प्रमाण और अप्रमाण न कहकर उन विशेषणों का प्रयोग 


44023 386 , न्ह्ट्द् किक $ , 
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कर्म-णारत्र पर सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचस्द्र ने 'गोग्मटसार का कर्म: 
कापण्ट, देवेन्द्रसूरि ने कर्मग्रन्थ आदि लिगे। आचार शास्त्र में मूलाचार, 
भगवत्ती आराधना, अनगारबर्मायृत, धर्म बिन्दु-प्रकारण, योग शारत्र/रल 
वारफइ-श्षावकाचार, वसुनन्‍्दी-थ्ावकाचार, पण्टित आशानर का सागर 
वर्मम्रत आदि है। बाचक उमारबाति का तच्वार्थसृत्र, उसकी टीकाएं" 
उपटीकाएँ ! नेमिचन्द्र का द्रव्य संग्रह, आचार वुन्दयुन्द ने प्रवचनगार, 
समयसार, नियमसार, पचारितकायगार आदि तत्व-विचार विपयका ग्रत 
है । आचार हरिभद्र के 'बोगविशिका , योग-णशतक, योग-हृष्टि से म्ुच्चय 
योगविन्दु प्रकरण, ये उस युग की प्रतिनिधि क्ृतियाँ है । उस यूग के आचार्यी 
ने तत्व पर भुग्य रूप गे लिख । कर 
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भगवान मे समाधान दिया--रोह | लोक और अलोक--ये दोनो 
पहले से है और पीछे रहेगे--अनादि से है और अनन्त काल तक रहेंगे 
दोनो शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है । इनमे पौर्बापय नही है ।" 
लोक क्‍या है ? 
जहाँ हम रहते है वह लोक है, लोक अलोक के बिना नहीं हो सर्क्ती 
इसलिए अलोक भी है। अलोक केवल आकाश है। धर्म, अधर्म, कैंलिं 
पुदूगल और जीव द्रव्य का वहाँ पर अभाव है। लोक वह है, जहाँ पर $न 
छहो द्रव्यो की सहस्थिति होती है । दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो पचार्रिते- 
कायो का जो सहावस्थान है वह लोक है ।* उत्तराध्ययन मे सक्षप की हंपि 
से जीव और अजीव की सहस्थिति को लोक कहा है ।* ; 
लोक और अलोक का विभाग नया नही किन्तु शाश्वत है और उर्नई 
विभाजक तत्त्व भी शाश्वत है। यह एक तथ्य है कि क्रत्रिम वस्तु से शाश्व- 
तिक वस्तु का कभी विभाजन नही हो सकता । छहो द्रव्य शाश्वतिक हें । 
आकाश का विभाजन होता है अत. वह विभाजन का हेतु नही बन सकता । कर्ण 
परिणमन का हैतु है। हम लिख चुके है कि काल के दो विभाग है नैश्चर्िक 
ओर व्यावहारिक । नेश्चयिक काल जीव और अजीब की पर्याय मात्र हैं। 
जो लोक और अलोक दोनो में है। व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्र की 
गतिक्षिया से होने वाला समय का विभाग है जो मनुष्य लोक के अतिर्रिक 
अन्यत् नहीं होता । जीब और पुदूगल ये दोनो गतिशील है और मंब्यम 
परियाम बावे हे । लोफ-अलोक की सीमा निर्धारण करने वाले स्थिर और 
पर तत्प हैं धर्मास्तिफायथ और अधर्मास्तिकाय | ये अखण्ट आकाश को दो 
है मे उभाजित करने है। मे जहाँ तक है वहा तक लोक है, और जहाँ पर 
रे यह अलाफ़ है। धर्म और अधर्म के अभाव में गति और 


* *९| 
र ३ 3 5 तर नटा मितती इस लिए जीव और पुद्गल लोक में हीं ः 
धकट हुक य ज 8 | बच 


है 
ज्न्का फू 
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हैं 


गे ् हैं 


॥ 
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अधोलोक तीन विभाग किये उनकी भी विभिन्‍न आदुतिया बनती 
वर्मारितिकाय, अधर्मारितकाय कही पर फली हुई हे और कहा पर संग 
। अध्वलीक में बम, अधर्म विस्तत होते चल गम हू ! उगलिए के 
आकार ऊब्वंमुख मृदग के समान है। मध्यलोक में वे क्ृश हैं देलिए 
आकार बिना किनारी वाली आलर के समान है। तीचे की ओर कि 
विस्तृत सूप से व्याप्त है अत अधोलोक का आकार ओपधि किये हु श्र 
के महश वनता है । अलोकाकाश में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से ५ 
कोई आकृति नहीं है । लोकाकाण की मोटाई सात रज्जू की 
लोक की मोटाई को समझाने के लिए भगवान महावीर हें हे 
की भाषा में कहा--एक देव मेरु पर्वत की चुलिका पर खड़ी हैलो 5 
लास योजन कौ ऊँचाई पर है । नीच चारो दिशाओं में दिक्‌-कुमारिकाए 
मेबलिपिठ लेकर वहिर्मखी रहकर उस बलिपिड को एक साथ फेकती 
समय बह देवता दीडता है। चारो बलिपिडो को पृथ्वी पर गिरते 
बह हाथ मे ले लेता है । उसे णीघ्रगति कहते है। उस शीद्रगति से कै 
लोक का अन्त लेने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊँची और्े 
उन छह दिणाओं भे चले । ठीक उसी समय एक सेठ के घर में एक हैं 
वर्य की आयुवाला पुत्र पैदा हुआ, उसकी आयु समाप्ल हो गई | उसके पी 
जार बंप की आयु वाले उसके बेटे पोते हए। उस प्रकार सर्तिं पी: 
व्यतीत हो गई । उसके साम-गोन्र भी मिट गये, तथापि देवता रत 
फिन्‍्पु लोक का अन्त प्राप्मन न कर सके । यह ठीक है कि उन्होने अर्थिर 


7 जिया है, जो भाग शेष रहा वह असरयातवा भाग है। ट्से मेँ ; 
४ हि सोक फिलना बच है । 
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और लान्तक कह्पो के देव, देवियों की सुन्दरता को ही देखकर अपनी हर 
की पूर्ति करते हे। महागुक्र, सहखार कल्पो के देव सिर्फ देवियों 
37 गान सुनकर ही अपनी वासना को तुण्त करते हे । आनत प्रार्णत/ 
आरण ओर जच््युत कल्पो के देवगण मात्र देवियों को स्मरण कारई हैं 
अपनी कामेच्छा को शान्त करते है । अप देव काम वासना से रहित होते हे । 
लीकान्तिक देव भी विपय-रति से रहित होने के कारण देवपि कहलाते है ! 


मध्य-लोक दा 
मध्य लोक १५०० योजन प्रमाण है। उत्तराध्ययन में मध्य लोक के 
तिर्क लोक भी कहा है ।'* इस लोक में असख्यात द्वीप और समुद्र परसः 
एक-दूसरे को धरे हुए है । उतने विशाल क्षेत्र मे केवल अढाई-द्वीपी में हीं 
मानव का निवास माना गया हैं।' अढाई-द्वीप को समय क्षेत्र भी कहां 
_ 5। उन अढाईद्वीपो की रचना एक सहण हे, अन्तर इतना ही है *ि 
क नका नत्र क्रमण दुगुना-दुगुना हो जाता है। पुष्कर-द्वीप के मध्य मं 
मानुपात्तर पर्बंत आ जाने से आधा पुष्कर द्वीप ही मनुष्य क्षेत्र में गिता है 
 अमून्द्रीप में सात प्रमुख क्षेत्र ह--भरत, हेमवत, हरि, विवेह, र॒म्यंर्क) 
“इावत और ऐराबत ।” विदेह क्षेत्र मे दो अन्य प्रमुख भाग है। जितना 
बा हक वकुर और उत्तरकुर । धातकी खफ्ट और पप्करार्ध-द्वीप में ही 
की दुगुनी-दुगुनी सन्‍्या है। थे सभी क्षेत्र कर्मभूमि, अकर्मभूमिं 
जार जन्‍्नरद्रीष के भेद में तीन भागों में त्रिभक्‍्त है (” 
उठा मानप्र कृषि, वाणिज्य, शिन्प 
ने छात्र ऊ्मभमि है। यहाँ के 
पाप हर गण ह । 


कला आदि के द्वारा जीवनयापन 
मनुष्य सर्वोत्कृष्ट पुण्य और सर्वोर्तिट८८ 


; रन, गिराबत् और महाविदेह उसकी सीमा में आते हैं। 
मग्डल्टीपच मे फप 3545 0। & ह ग्रावत, ४ 


पर कि । कह हक ४ आर दर मा: 


हक 
ग्ग 


एक महाविदेह, धातकी खण्ड में दीं 
तवह तथा पुष्कशर्व द्वीप में दो भरत, दें 


. ३४ ; |॥ 9, + / ६ 
दाद पक्‍्राप्ड्यून्डक 77 पछजतलवयुर | 
स्द 7» दु| «4 गु | <]29 
बे र है £ः रे यु 3 

है ह ४ इक कज्ड्घ के / पवन राव यर्चा क्याति । 


श् नमन हौँ डी हि न 


“मन्प्रा सत्र 57? 
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इसी प्रकार मध्यलोक इतना विशाल है तथापि ऊब्बेलोक और अथी- 
लोक की अपेक्षा इसका क्षेत्रफल घूनन्‍्य के वरावर है । 


अधोलोक 


मध्यलोक के नीचे का प्रदेश अधोलोक कहलाता है। इसमें क्र 
नीचे-नीचे सात पृथिवियाँ है जो सात नरको के नाम से विश्रुत हैं। हे 
मुस्य रूप से नारक जीव रहते है । इनकी लम्बाई-चौडाई एक-सी नहीं है! 
नीचे-तीचे की भूमियाँ ऊपर-ऊपर की भूमियों से अधिक लम्बी-चौडी है । 
ये भूमियाँ एक दूसरे से नीचे है। परन्तु एक दूसरे से सटी हुई नही है| 
वीच-वीच में वहुत अन्तर है, इस अन्तराल में घनोदधि, धनवात, और 
आकाश है। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे क्रमण'घनोदधि, त्रनवात, ततुवात 
और आकाम है ।* अधोलोक की सात भूमियो के नाम क्रमश इस प्री 
है--रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पकप्रभा, धुमप्रभा, तम मनी; 
महातम प्रभा । इनके नाम के साथ जो प्रभा शब्द जुडा हुआ हे वर इनके 
रग को व्यक्त करता है। रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड है। सब से ऊप 
का प्रथम खरकाण्ड हे जो रत्न बहुल है। उसकी ऊपर से नीचे त#े की 
मोटाई १६००० योजन है। उसके नीचे दूसरा काण्ठ पक बहुल हे उमरी 
मोटाई ८८,००० योजन है। उसके नीचे का तृतीय काण्ड जल बहुले 4 
उमझी मोदाई ८०,००० योजन हे । उस प्रकार तीनो काण्डो की मोदार 
पि मितराई जाग सो सव्नप्रभा की मोटाई--१,८६००० योजन होतीं हे! 
पगरा पुः थी गे तलवतेयत मे नी पृथ्यी ता उस प्रकार के काण्ड नही है । उनमे 
“॥ » पद है ये सभी समान ह। दूसरी नरक की मोटाई १,३२००० 
ह रा है ॥ तीसरी नरक की मोटाई १,२८००० योजन है। चतुर्थ नरक को 
कर याजन है । पॉचवी नरक की मोटाई १,१८६००० यीजन दे! 
रस पा एराई 2,०.००० योजन है और रालवी की १०८,००० यौंजी 
| राज, शयक 8 तीव हा घनोदधि आनी है उसकी मोटाई भी विर्शित 


+ रु 
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लोक-स्थिति 
इहदरण्यक उपनिपद्‌ में एक सम्बाद है। गार्गी ने लोक-सिवति 
के सम्बन्ध में याज्षवल्क्य के सामने जिज्ञासा प्ररतुत की-यह विश्व जन * 
ओत-प्रोत है । १रन्तु जल किसमें ओत-प्रोत है ? 
याज्नवल्क्य--वाय मे । 
गार्गी - वायु किसमें ओत-प्रोत है? 


पाश्चवलक्य--अन्तरिक्ष मे, अन्तरिक्ष गंधर्व-लीक मे, गन्धर्व-लीर् 
आदित्य- 


लोक मे,आददित्य-लोक चन्द्र-लोक मे, चन्द्र-लोक नक्षत्र लोक में, वक्ष 
लोक देव-लोक मे, देव-लोक इन्द्र-लोक मे, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक में मं 
प्रजापति-लोक ब्रह्मलोक मे ओत-प्रोत है । 

गार्गी--ब्रह्मतोक किसमें ओत-प्रोत है ? सा 

ताजवल्कय-गार्गी ! यह अत्ति प्रश्न है तू इस प्रकार के प्रश्न मत * 
नही तो तेरा सिर केटकर गिर पडेगा [१ 

जन साहित्य मे 


में 
उसे प्रकार की बात नहीं हे । भगवान महावीर 
जो भी प्रच्न पूछा गया 


' उनका उन्होने स्पप्ट उत्तर दिया है परन्तु कही पर 
भी उस प्रकार का भय नही बताया हे । 

भगवती सूत्र में लोक 

/ उसर में भगवान ने कह 

है 


। 5 


हर हे त प्र 
को स्थिति कितने प्रकार की है, उस अर 


2 ३ 
[-गौतम ! लोक-स्थिति आठ प्रकार की है | 
वायु आकाण पर उहरी हुई है । 


समुद्र वायु पर रहरा हुआ है। 
"वी समुद्र पर ठहरी हुई है । 
उमानवानर जीप प«वी पर ठहरे 
४ अजय जीय के आशथिन हे 

» सउम-जीय कम के आ शथिन है । 
बजीय जीयो दास मग्रटीत है । 
बाव जम सग्र)त न टे] 


--ब्ही 


न 
रस्ड 
जप 
सा 


त्ीँ 


हुए 8 | 


(्‌ 
हज 


| “वारनत शाफाण, बाय, जल ओर प्रथ्वीं थे चार हर 
० के. अगली य 7 िलेक की यह सम्पूर्ण छावरथा निर्मित 
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चैतन्य की उत्पत्ति मानी गई है, तो चैतन्याद्रेतवाद में चैतन्य से जड़ की 
उत्पत्ति मानी है। इस प्रकार अद्वतवादी दार्णनिक चेतन और अवैतन 
स्वतत्न अस्तित्व नही मानते अपितु अनेतन या चेतन में से किसी एक है 
अरितित्व को वास्तविक मानते है । 


हंतवादी दर्शन जड और चैतन्य इन दोनों का रवतनन्‍्त्र अम्तिल 
मानता है। उसका यह्त स्पप्ट मन्तव्य है कि जड़ से चैतन्य भीर चर 
मे जट की उत्पत्ति नही होती | कारण के अनुरूप ही कार्य उत्पन्न होता है! 
उस हृष्ठि से जड़ और चैतन्य के सयोग का नाम सृष्टि है । ; 

न्यायदर्थन, वैशेषिकदर्णन और मीमासकदर्शन का मन्तव्य दे 
सृष्टि के प्रारम्भ से परमात्मा परमाणुओं को सयुकत करता है। व 
मथोग का आरम्भ होने पर ही सृष्टि होती है, इसलिए ग्रे दर्शन बरस 
वादी कहलाते है । 


सार्य्दर्शन और योगदर्णन का मन्तब्य है कि सृष्टि का कीर्रेँं 
त्रिगुणान्मिका प्रकृति है । जब प्रकृति क्षब्ध होती है तब भिगुण का विकास 
होता है। उससे सृष्टि का निर्माण होता है । अनीश्व रवादी सास्य परिरणीर्स 
का प्रकृति का स्वभाव मानते है । गुण-परिणामबाद और ब्रह्म-्परिणार 
पाद ये दो रूप परिणामबाद के है। गृण-परिणामवाद सास्यदर्शन और 
मध्याचायय मानते है और ब्रह्म-परिणामबाद रामानुजाचार्य मानते है। * 
प्रति, जीय और ईश्चर ये तीनो तत्त्व मानते है, तथापि सभी को बरी 
गयीखर मरते है। ब्राग्म ही अश बिश्ेग में प्रकृति रूप में परिणत होता 


कक फाफा 
है % 28 8 कक, 


7 उोर सोददर्शन सृप्टिवाद को नहीं मानते है । बह तो परिवर्ततः 
[कक + हि $ ट 


फ् क्र मु 
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गियर की प्रस्वुत प्रक्रिया 'प्रतीत्य समुतादतादँ 
4 35, आम न कब है हि _ किक रू पैद! 
(४ ८ैं। सेट अटतकबाद 2ै। इसमें सारण से कॉर्य पद 


4 ध् श नी 2 9 हक चर है हल 
8, पर वाट मे पदाथ कतपन टॉता है | 


तक 


कं ०० त- एड >क्फक कह; 4 ँि ्ड ॒ँॉ हा हैँ 
| की जी डर ॥ 3४य मे ता हूठ्ट भा परर्धितनत दगा वीं. 4 
कह ़ँ हु है न (९-६ 
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भेदवादी किसी भी पदार्थ मे अन्बय नही मानता। वह प्रतिपल- 
प्रतिक्षण विविध तत्त्व और विविध ज्ञान की सत्ता मे विश्वास करता 
उसका मन्तव्य है कि भेद के अतिरिक्त कोई भी तत्त्व निर्दोष नहीं है 
जहाँ पर भेद है वही पर वास्तविकता है। भारतीय दर्शन में बैभाषिक 
और सौत्रान्तिक इस सिद्धान्त के मानने वाले है। वे क्षण-भगवाद की 
अन्तिम सत्य स्वीकार करते है। प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है| हर क्षण पाई 
उत्पन्न होता हे और विनप्ट होता है, कोई भी चिरस्थायी नहीं है। जहीँ 
पर स्थायित्व नही वहाँ पर अभेद किस प्रकार हो सकता है ? ज्ञान भी 
क्षणिक है और पदार्थ भी क्षणिक है । जिसे हम आत्मा कहते है वह विज्ञान, 
वदना, सज्ञा, सस्कार और रूप इन पॉच रकनन्‍्धों का समुदाय है" जो वार्ड 
पदार्थ है वह क्षणिक परमाणु-पु०्ज है। प्रस्तुत समुदायवाद को वौद्धदर्शन 
मे मघातवाद भी कहा है। विभिन्न निरश तत्त्वों का समुदाय सघात 
आत्मा नाम का कोई भी अखण्ड ओर स्थायी द्रव्य नही है| इसे अनात्मवार्द 
या पुदुगलनरात्म्य भी कहा है। वाद्य पदार्थ क्षणक और निरश परमाणुओं 
का एक समुदाय हैं इस धमनरात्म्य के नाम से भी अभिहित किया गया हैं | 
पह कथन देश की अपेक्षा से है। इसी प्रकार काल की दृष्टि से 'सस्तानः 
तद का समथन करते ह। चित्त और परमाण की सनन्‍्तति को निहार कर 
हम सह वही है इस प्रकार कहते हे, वस्तृत यह अलग और वह अलग हैं | 
7 यह वहीं है। जब सभी क्षणिक है तो यह वह नहीं ही 
| मारा जितना भी व्यवहार है वह सभी सघातवाद और सस्ता: 
एहड रह उगयगण्धि ह। देशीस एकता का बोध संघातवाद से होता हे 
ैर शा क्या एपया का परिज्ञान सन्तानवाद से होता है । अभेद या अन्वर्य 
7, कफ + 5ह +] + | वर्तत प्रत्यक ज्ञान और पदार्थ निरण और भिन्न ः 
5 हा व हाल | अििया उुछ भीनहों डै। सन्तान-परम्परा रो ठुल 
43 300“ 5 ड एण्ड जप ह&6 6५ एकता का आरोप बारते टटै परन्तु वे राभी 
टावर से व्रिपूल सिन्‍न है । परिवर्तत उतना शीक्र 
/ ही 77५» 7 रफश्या एकला की आस्नि स्था भाविक हो जाती है 
अह हक पल ओर बढ एक थि ख्रपर टी गगगती 
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इसरा मत अभेदवाद का है । उसका यह र॒पष्ट आधोप है कि भेद 
मिथ्या है। एकत्व का मूल्य है, अनेकरूपता का कोई मूल्य नही हे । हमार 
गज्ञान के कारण ही भेद की प्रतीति होती है किन्तु ज्ञानियों की प्रतीति सर्दी 
अभेद मुलक होती है । अभेद ही बरतुत तत्त्व है, भेद तत्त्व नहीं है। # 
विचारधारा का समर्थन उपनिपदु और वेदान्त के कुछ विचारक करते हैं। 
अभेदवादी प% ही तत्त्व मानता हे चूँकि अभेद की अन्तिम सीमा एकल्व हैं। 
जहा पर दो है वहाँ पर अपूर्णता है । अ्वैत वेदान्त एक तत्त्व में विश्वाम 
“ता है। विज्ञानवाद और शून्यवाद की अन्तिम भूमिका में इसी विचार 
धारा को हम देख सकते है । है 

पराध्चात्य परम्परा मे अभेद 
है । उसकी स्पष्ट विचारधारा थी 
वह परिवतित हो जाता है 
आर सत्य नही हो सकता | 


वाद का प्रवर्तक पार्मेनिडीस माना जॉर्तीं 
कि परिवर्तन वास्तविक नहीं है, क्यींडि 
! जो पर्वितित होता है. वह कदापि वास्तविक 
बही गत्य है । जी परिव्ति। रा “न परिवर्तनों के बीच सदा श्रुव कं 
नही होता है बह सत्‌ है हे दल रा हे वह असत्‌ है और जो न बह 
वॉस्तविक नम जो , | सत्‌ हैं वह वास्तविक है, जो असद है वह 
हे 0, 3 दा हीता है तो वह असत्‌ से पैदा होगा किन्तु असव्‌ मे 
हि हर ..... ।' यदि सत्‌ सत्‌ से उत्पन्न होता है तो वह उत्न् 
का | ज हे ह03। सत्‌ है । उत्पन्न बह होता है जो स्वय ५ 
* पा गमी सत्‌ 3) जो गा “न नहीं हो सकता । एतदर्थ जो वास्तविक 
गुड; कलम अप है हे हे किसी भी प्रकार के भेद का प्रश्त है 
जज खो द गा ३ कक का ओ पामनिडीस अभेदवाद की सिद्धि 
588: कह... सर ४“ पन्य श्रान्ति मानता है। जितने भी भेद 
की ।[ है | । हा कं उब्दिया है। पार्मनिदीस ने जो कारण भेद 
कक ग ३ हा ६ विवदस ने अभेद की प्रतीति में बतायी 

बम 2 के हक, 2 गाद के आधार से यह सिद्ध किया जी 
7 कब के कर की प्रतीति है। जैन दांनिको श 
. ४ # गाता + आधार ये अभेद की 
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के जैनदर्शन - स्वट्टप और विश्तेषण 


प्रधानता रहती हे । भेद स्वतन्त्र न होकर अभेद पर अवलम्बित होता ह 
भेद, अभेद के आश्रित होकर जीता हे । उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहें ह। 
भेद और अभेद को भिन्‍त मानने वाला मत दोनो को स्वतस्त्र रूप मे ') 
मानता है । उसकी दृष्टि मे अभेद की प्रधानता है । | 
जैनदर्शन की हष्टि वडी विलक्षण है। वह भेद और अभेद दोनी की 
समान रूप से सत्‌ मानता है। जैसे भेद वास्तविक है वैसे अमेद 3 
वास्तविक हे । तात्त्विक दृष्टि से दोनों मे कुछ भी अन्तर नहीं हैं। गईं 
अभेद ये दोनो इस प्रकार परस्पर सम्मिलित हैं कि एक के अभाव में ह 
की उपलब्धि नही हो सकती । जहाँ पर भेद है वहाँ पर अभेद हैं और हू 
पर अभेद है वहाँ पर भेद है । भेद और अभेद किसी सम्बन्ध मिल 
सम्मिलित हो ऐसी बात नही है। वे तो स्वभाव से ही एक-दूसरे लेक, 
हुए है। प्रत्यक पदार्थ स्वभावत सामान्य-विशेषात्मक, भेदाभेदार्त 
नित्यानित्यात्मक है । जो सत्‌ है वह भेदाभेदात्मक है। प्रत्येक पदार्थ सामी' 
विशेपात्मक है । वस्तु या तत्त्व को भेदात्मक कहना उचित नहीं है, चू 
कोई भी भेद अभेद के बिना प्राप्त नही हो सकता । अभेद को मिथ्या आ 
कल्पना कहना पर्याप्त नही है। वह किसी प्रमाण से जब तक मिथ्या मिः 
न हो जाय | प्रमाण बिना अनुभव के नही होता और अनुभव अभेद 
मन्या सिद्ध नही करता। एकान्त अभेद को मानना भी इसी प्रकार उर्ति 
नहीं # चूक़ि जो दोप एकान्त भेद में है वही दोप एकान्त अभेद में भी * 


दे और अभद ये दो रवतन्त्र पदार्व मानना उचित नहीं है, सर 
वर उनद रउतन्स रूप से उपलब्ध नही होते, उन्हें जोटने वाली की, 
पद भी नही /। ऐसी स्थिति में ससतु स्वय भेदाभेदात्मक है, ऐसा मार्ते 
"7 ॥ तय पथनित सटश है, कवचित्‌ विसहश है, कथचित्‌ वाच्य 
बे मन क है. 


है, तनित्‌ सच है, कश्चित्‌ असव्‌ है।” ये सभी “ 


न 
$ 
। ईँं 
डे 
है। 


| 


है हाय दर्म 6, इनका सम्तन्ध कही बाहर से नहीं है। वस्तु 
(7 २ जोर विद्यप, मिन्न और अभिन्न, एक और अनेक, नि 
छः ह्र?3+ आग गगठारउ 4 या शा यह्री मान्यता थी । बह बर्त व 
बढ ा 2 8- छा कुल ५ हल अछ 


; अयात्शक मानता था। उसका मस्तव्य था कि के: 


+5 प्र 
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भ््प पैमदर्शन - स्वश्प और विश्तेषा 
कर भी असस्यात प्रदेश है । धर्म, अधर्म, लोकाकाश और जीव ४त | 
अमस्यात प्रदेश समान है । काल के न प्रदेश है और न परमार: ही 
प्रदेशो का अभाव होने गे काल को अस्तिकाय में नहीं गिना हे । उसे हा 
की कोटि मे इसलिए रखा गया है कि वह द्रव्य के समान उपयोगी ह, 
व्यवहार का प्रवर्तत करता है। आचार्यो ने काल के नैश्चसिक और रे 
हारिक ये दो भेद किये है। पचारितकाय में जो वर्तमान रूप परिणमत 
वह नैब्चथिक दृष्टि से है। ज्योतिष की गति के आधार से जी कआ 
होता हे वह व्यावहारिक हृष्टि से है। दूसरे शब्दों मे इगे यो कह की 
कि वर्तमान का एक समय नैश्चयिक है, भूत और भविष्य का जो है, 
वह व्यावहारिक है । जो समय चला गया है वह आने वाला नहीं हें 

भविष्य में आने वाला समय अभी उत्पन्न ही नही हुआ हे, इसलिए भूतका। 
ओर भविष्यकाल ये दोनो ही अविद्यमान है। इसलिए वे व्यावहार्रित 
और ओपचारिक हैं । समय, मुहत्त, दिन-रात आदि सभी पद व्यावहारि 


छः 


काल की हष्टि ये है। आकाश का कात्पनिक खण्ड दिगू कहलाता हं। 
ग्वतन्न पदार्थ नहीं है । 
वर्तेमान, भूत और भविष्य उन दोनो का सकलन करता हैं शत 
और भविष्य का महत्त्व वरतमान से है । किसी भी वस्तु का जब हम अर 
स्यीझार करते हू तब हमे यह स्वीकार करना पडता है कि यह वरठु ४ 
मे थी थी जोर पश्नाव्‌ भी रहेगी । वह वस्तु हमेशा एक ही अवस्था है 
र/था, ऐसा योई निसम नहीं है। विभिन्‍न अवस्थाओं में परिवर्तित ही 
६0 5757 लिंग के 6 7 8 शक्ति भे कभी भी किड्चित्‌ भी बिना 
४ दावा | 2 पछी परिभाषा करते हुए एक आनलनाय॑ ने लिया है। का 
(5 67 वयस्याओं ओं प्राप्त हुआ, टो रहा है और होगा बट द्रव्य है । 
| ,» *' दरद्यातआांगा उचचाद और बिना श् होने पर भी जो सदा श्र 
ध! ए। १. 74 क्षभाय मे पूर्णवर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं हें 
है) ख ना माव्रित जो पर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दाना 


ता हक कु हट ड र् 
 € 


यह द्ब्य 2। जो द्रब्य 7 बट सात है । 


दि 


हि. 


अत, 
हि] कर 


6. 


ल्‍ द्रा 484॥ 
(| खदाबंगव में कहा-रशावु उत्पाद वय ही 
वेद ट2न्‍्ययी परिभाषा लिराते हुए लिंगाड 


मा जैनदर्शन : स्वरुप और विशेष" 
अनित्य है किन्तु परिणामी-नित्य है। सत्ता भी है और परिवर्तत भी-ह 
उत्पन्न भी होता है बौर नप्ट भी | इस परिवर्तन में भी उसका अिर्ल 
नहीं मिटता । उत्पाद और विनाश के वीच यदि कोई स्थिर आवारकी 
अभाव हो तो यह वही है' का अनुभव कैसे हो सकता है। यदि 
नित्रिकारी है तो विश्व की विविधता किस प्रकार सगत हो सकेगी । एंतदव 
जेनदर्णन ने परिणामीनित्यत्व का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत किया 


रासायनिक विज्नान के द्रव्याक्ष रत्ववाद से प्रस्तुत मिद्धान्त की तुलना हर 
जा सकती है। 


सन्‌ १७८६ में द्रव्याक्षरत्ववाद की सस्थापना लेबोसियर ([[- ॥४काथ| 
गामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी । इस सिद्धान्त का सक्षेप में साराश है 
हे कि इस बिराट्‌ विश्व मे द्रव्य का परिणाम सदा सर्वेदा समान रहेंता € 
उसमे न्यूनता व अधिकता नही होती । न वर्तमान द्रव्य का पूर्ण रूप में ती* 
होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्य की उत्पत्ति होती है। साधारण 77 
मे जिसे ब्रव्य का नप्ट होना माना जाता है, व ह नप्ट नही होता किन्तु हा 
सर हीता है। जैसे कोयला जलने पर राख हो जाता है, वह कोयली हि 
? सप्द हो गया, किन्तु वस्तुत वह नष्ट नहीं होता । वायुमण्डल में आग” 
जन अछ के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित ह 
ली है। शवकर या नमक पानी में घुलकर नष्ट नही होते अपितु जो ठ* 
हि #प में परिणत हो जाते है। नवीन वस्तु कोई भी उत्पल शक 
ी हिन्‍्नू पूर्व बस्तु का रुपान्तर हो जाता है। आपके घर में लोहे 
४ गत पट्टा इआा है। दीव॑काल तक उसका उपयोग नहीं करते 
हे हज हम है प्र जग लग गया रे । जग कोड सेंयां उत्पन्न नहीं हुआ ६22 
बट 2 2 ल2 5 टिग्गा जल और वायुमण्टल के आक्सीजन के संयोग ग़ 
हि व्वीड़ाटडट + सर्प मे बदल गया । पदार्थों के गुणात्मक अली 
00 0० का द परिमाणा+मझ ४ नर मे परिवर्तित कर देता हैं! ४६६ 
55 आह कं पे १8 00 परिवस नेनटी होना फिन्त गण की ह्प्टि मे प्‌ 
. पड हो है है हल  वपमान, घम्यक्रीय आफर्ष ण्‌ न न्यूनता नहीं आए 
परवतित छोने $ । है 


-_ख हर हि 4 पर 


र्क री 
जन. करन 


॥॒ नदर्णन के उत्पाद, धय हट 
, ४ ह2॥] विस डब्य को नाश समझा जातादे 7 ुड 
# ऑन्क कु. जा, पत्र कक का कं हु हम हे प्र 4 
«व रत दवा 8ै। बरसस अतीत से जितने: 


का द *> ७ * ० _#+ र्गमा प्र 
“ जीर जिलने बे मान मे ह उतने हा मत 


ध््घ जैमवर्शन : स्वरूप और विश्लेषण 


समस्त भारतीय दर्णन तत्त्व के आधार पर ही खड़े हुए है। आरस्तिक 
दणना म से प्रत्यक दर्शन ने अपनी-अपनी परम्परा और अयनी-अपनी 
कल्पना के अनुसार तत्त्व-मीमासा भौर तत्त्व-बिचार स्थिर किया है! 
भोतिकवादी चार्वाकदर्णन ने भी तत्व ग्वीकार किये हैं पृथ्वी, जा, 
वायु और अग्नि ये चार तत्त्व मानता है", आकाश को नहीं। चूकि 
काश का ज्ञान प्रत्यक्ष से न होकर अनुमान से होता है। वैशेपिकदर्गन 
ने मूल छह तत्त्व माने है--द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवा्ग, 
हिलास्तर में इनके साथ अभाव” तामक सातवाँ पदार्थ भी जोड़ दिया 
वा 6। इस तरह सात पदार्थ है। न्यायदर्शन ने सोलह पदार्थ माने है, 
4 ह-प्रमाण, प्रभय, मणय, प्रयोजन दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, ते 
निर्णय, बाद, जत्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। 
यदशन ने पच्चीस तत्त्व रवीकार किये है। थे ये है--प्रकृति, महँए/ 
अहकार, पांच जानन्द्रियाँ, पाँच कम न्द्रियाँ, पाँच तन्‍्मात्राएँ, मन, पंच मी 
रत आर पुरुष । योगदर्णन साम्यसम्मत तत्वों को ही स्वीकार करता 
ह | मामासा-दर्शन वेदबिहित कर्म को सत और तत्त्व मानता है । बेदी 
उसने कमान बहा को सत्‌ मानता है और थेप सभी को असत मानता है। 
दिदतन ने चार आये सत्य स्वीकार किये है-- (१) दख, (२) ३7 
समुदय (३) दू स-निरोध, (८) द ख-निरोध-मार्गे । जैनदर्णन में तत्त्व की 
५. दी प्रयार से की गई है--पट्द्रब्य रूप में तथा सप्त-तत्त्व या मे 
ध्यम + रुप मे । (द्रव्य, तत्व ओर पदार्थ उन तीनो का एक ही अर्थ टै ॥) 
तत्व को परिभाषा 
पते में विभिन्‍न ग्यनवा पर और व्रि भिन्‍न प्रमगो पर संत, सतत, 
0५० 0७. और द्व्य- रन बढ्दो का प्रयोग एक ही अर्थ * 
38 3 9... व एक दुसरे 3े पर्यायवाची रहे है। आया 
सा वाबन्गन् मे ततल्ा4थ, मत ओर टरव्य गंदद का प्रयाग 
व हनिदर्शन में जो नक््व है वह संत है और 
हक अप अन्तग् हरे, 


8 


। 
ध्छ 
ने 


भावों में कोर्ट अन्तर सेंट 
न्‍ +८। “>> ट्र5 22॥ ई, दा थे रे हक जाव द्रद्खं शो 
हम जा हैं कर 


0 गाए न दाना ड्ा मा ॥ प्रय 52॥ डर मं विग्ता पर 44 । 


हु शा हक 
१000. गहयूटटय । 


कप जैमवर्शन : स्वरुप और विश्तेषण 
सेख्या नो बताई गई हे किन्तु स्थानाज़' आदि में दी राशि का भी उल्लेश 
है--जीव-राक्षि, और अजीव-राशि । आचारय॑े नेमिचन्द्र ने अपने द्रव्यसग्रहं 
प्न्थ में इसी आधार पर तत्त्व के दो भेद किये है--जीव और अजीव। 
आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र मे पुण्य और पाप तत्त्व को आखब या 
वन्ध तत्त्व मे समावेश कर तत्त्वों की सल्या सात मानी है ।* आचार्य मलय- 
गिरि ने भी प्रज्ञापना सूत्र की टीका मे उन्ही का अनुसरण किया है ।* 


तत्त्वो का क्रम 

नरन उद्भूत होता है कि नव तत्त्वों मे सर्व प्रथम जीव को ही वी 

रथान दिया गया है ? उत्तर है कि उक्त तत्त्वो मे ज्ञाता, पुदुगल का उपभोक्ती, 
शुभ जौर अशुभ कर्म का कर्ता तथा ससा र और मोक्ष के लिए योग्य श्रवृत्ति 
का विधाता जीव ही हे । यदि जीव न हो तो पुदुगल का उपयोग क्या रहेगी 
एत्तदर्थ ही नव तत्त्वो भे जीव तत्त्व की प्रमुखता होने से उसे प्रथम स्थॉर्त 
दिया गया है । जीव की गति मे, अवस्थिति मे, अवगाहना मे और उपभीर 
आदि में उपकारक अजीब तत्त्व है, अत जीव के पश्चात्‌ अजीव का उल्लैंे 
है । जीव और पुदुगल का सयोग ही ससार है। उस ससार के आखब भरें 
“नव थे दो कारण है अत अजीव के पश्चात आसव और वन्ध को सथॉर् 
दिया है। ससारी आत्मा को पुण्य से सुख का वेदन और पाप से दु्का 
नेदन होता है, उस दृष्टि से पुण्य और पाप का स्थान कितने ही ग्रन्थी *ै 
आय और बन्च के पूर्व रखा गया है ओर कितने ही ग्रन्थों मे उसके बाद 
_ गया है। जीव और पुद्गल का वियोग मोक्ष है। सवर और निर्जरा 
मात दा बारण है। कर्म की पर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है मे 


पे हे के [ ४ जुप [ भो त्रा भा द्रव 8 किक क्र्म स्सा गया ट्टै | कितने ही ग्रन्थों मे गवर, 
हज, उन्‍्प थोर मोदा यह क्रम $ | ह 


संदीप ओर विस्तार 
7 कब को देखकर ही आचाये किसी तल्‍्व का से 
# 9 2 नर >क [दर्त 


हो रा 
हर की और 
#गा ड़! 


कोर स्को 


७२ जैनवशंन : स्वरूप और विश्तेष 


अध्यात्म दृष्टि से वर्गीकरण 


व्यात्म दृष्टि से तत्त्व तीन कार के है--ज्ञेय, हेय और हा 
जो जानने योग्य है वह ज्ञेय है, जो छोडने योग्य है वह हैय है है । णो 
करने योग्य है वह उपादेय हे । जीव और अजीव ये दोनो ज्ञेय हे 


५ ध्र न्धं यं 
निर्जरा भी उपादेय है और ससार के कारण आख्व, पुण्य, पाप, के 
है । यहां पर एण्य के सम्बन्ध भे हैं समझना आवश्यक है कि मी 
का पुण्य नियमत सेसार का कारण नही होता । छद्मस्थ अवस्था मे रः् 


है मका में 
“मे के साथ प्रण्य का अविनाभावी सम्बन्ध है। नीचे की ्भूः 
“गस्त राग अर्थात अपने से विशिष्ट गुण 


| 
के। अवलम्वन रहता है अत धर्मनिराग होता है 


भाकत भाषा मे... 
नवतत्त्व तालावबोध--ह पंवध॑न गणि 
नपतत्त्य बालावबोव-...ै) पाएवंचनद्र 
नैवनत्त्य बालावबो व... (कुलफ ) 
अगरायी भाषा मे_._. 
पेयन्‍न्च राग---॥) ऋषपभदारा 
डा ; भी भवगागर 
के 'री सौभाग्य गुन्दर 
गली: विफा+ नयरि 
एउत्न्क्म् उनते--.ै॥ भागविजय जो 
विवेक प्रिजय औी 
जद नीच: भी क्मन शे पर 
ली यौवाग्य गुन्रर 
/। मान मा 
7 3पक मात 


धर 


री दे हि न 7 
० आह गये से उने सभी के नाम 
कू * श फ़ | 


लक 56 


के जैनदर्शन : रव्टप और विशेष 
द्रव्य और भाव ; 
किसी भी वस्तु के स्वरुप को समझने की दृष्टि से उसे द्रव्य 
भाव रूप दो भागो में विभकत किया जाता है। द्रव्य का अर्थ वस्तु का मूह 
स्वरूप है और भाव का अर्थ है उसकी पर्याय विशेष । द्रव्य और भार्वेकी 
एक अन्य दृष्टि से भी अर्थ करते है, वह इस प्रकार है--द्रव्य का भर्य पीर 
गलिक वस्तु और भाव का अर्थ है आत्मिक परिणाम | द्रव्य और भव की 
दृष्टि से नव तत्वों को इस प्रकार घटाते न 
द्रच्प जीव क्‍या है ? अनादिकालीन जीवरूप अखण्ड तत्त्व। भी 
जीव क्या है ? जीव के प्रतिपल-प्रतिक्षण होने वाले विविध पर्रि्णत 
अथति पर्याय । इसी तरह अनादिकालीन धर्म, अथर्म, आकाश, आदि है| 
अजीव है और उसकी पर्याये भाव-अजीबव है। द्रव्य पुण्य है. थुभ कर है 
3दगल और भाव पुण्य है--पुण्य वन्‍्ध के कारणभत्त आत्मा के दाने हथ और 
शुभ परिणाम । द्रव्य पाप हे अशुभ कर्म के पृदगल, भाव पाप है पाप कर 
है कारणभूत आत्मा के परपीडन रूप अशुभ परिणाम | द्रव्य आखब है” 
मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय और योग के निर्मित से कर्म प्रुदृगलों 
आास्रवण । भाव आखव है--मिथ्यात्व, अव्नत, प्रमाद, कपाय और योग 
मा का परिणाम । द्रव्य सवर है--आखव का निरोध करने के लिए हि 
पी वाल व्रत, समिति, गुप्ति के आचरण से पुद्गल रूप द्रव्य कर्मो मी 
निरोध। भाव सवर है--आखव का निरोध करने वाले आत्मा के 
है ! अव्य निर्जेरा है--विपाक, तप के द्वारा बद्ध कर्मी 
हि से 7 हैना। भाव निजंरा है, निर्जरा करने वाले आत्मा के 5, 


/६९| द्ीशा /3॥ न्ध पप गह हि ब्रन्।ं 

जम बस ते वन्‍्ध ह-आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध, भाव बे 
न | हम रूप परिणाम | द्रव्य मोक्ष है--बद्ध कर्म का सर्वे्था र््ष 
है । भाव मोद्ष ?- आन्‍्म से छू निधि 
+ ४०५ ५ ५... आत्मा का अपने बुद्ध, बद्ध, निरञ्जन और नि 


(2 ओपनिषयद विचारधारा 
प्रतिधिम्बधाद 
अपच्छद बाद 
बरद्मजीयवाद 

( आत्मा का परिमाण 
जाप का लक्षण 

५) जोय के दे प्रकार 

४ शरोर और तत्मा 


( थिचार | का शरो> पर प्रभाय 


४ आास्मा और गगेर का सम्बन्ध 
४ आपनिर- थिज्ञान और भात्मा 
ही 


ञ्ह 
सा । 
+ है 
+च्स्‍्कृ 
»५ 
टघ# 
ऊ 
० न 
श्जु 


छ्घ जैनदर्शन : स्वरूप और विशेष 
वन चैतन्य का भृत्तो मे से उत्थित होकर उसमें विलीन होने का वि 
और साथ ही 'न प्रैत्यसज्ञाईरित' भी कहा है।" भूतचेतन्यवाद परवाव्रा्ी 
उल्लेख केवल जन-साहित्य* मे ही नही है अपितु जयन्त जैसे 2 कह 
यिको ने भी उसका चार्वाक के जप मे निर्देश किया है।? सूत्रक्ृताजञ में ४ 
ते का उल्लेख किया गया है 


जीव पैदा होता है ।” दीवनिकाय मे अजितकेशकम्बली के मत का वर्ण 


जो यह मानता था कि चार भूतो में से पुरुष उत्पन्न होता है।” इससे 
“पप्ट है कि उस पमय एक ऐसा भतत भी था जो चैतन्य या जीव को + 


भूतों का परिणाम या कार्य मानता था। अत इस मत को लोकार 
कह कर उसके प्रति गहाँ व्यक्त की गई | 


जेसे चार या पांच भूतो के सघात से चैतन्य की उत्पत्ति मानते 
भूत चतन्यवादी मत का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थो मे मिलता है वैसे ही | 
ते मे मिनता-जुलता ' पज्जीवतच्छरी रवाद' का भी उल्लेख सा 
उपनिषद्‌ सा ह्त्यि मे तश्जीवत्तच्छरीरवाद' का उल्लेख शब्द सप में * 


आ है श्रकता हर रत 
टला है ० इतकताड्* विशेपावश्यक भाष्य० एवं मज्मिमनिकारय नी 
मभ हआ ठे। 


औ पण्चित सुखलाल जी आदि विद्वानों का अभिमत है ' हल 
_ नज्जीव तच्छरीरवाद ये दोनो मत थक्‌-पृथक होने चाहिए । दवा 
पदि वे किसी भी अ थे में भिन्‍न नही होने तो इतने प्राचीनकाल में इन 


पुर रामरष्यफोष नि ८ श्र 

वश वा च्च + माष्य 
गदापमजरी _._ यिज् 
ही | 2।9। ? 


२।४१२ 

गा० १५५३ 
पनगर्म सिरीज 
'3--८ 
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ह ) पं ब्क ि री (का ँि त्त अँ भू || ः मर्ज 7 ै | श्र 


-सुत्र ऊताह 


[| ++ # परिसर ३77 य् £ः 
[नए ८ पमखस्मटक ते आहिए | 


ब्येटों * 


«५ २०७ प्वति की बका 


क्‍ 


भतों मेन | 
जिसका यह मन्तव्य था कि पाँच ता हु 


८० जैनदशेन रवटप और विन 


किये । उसने मरने वालों से भी कहा कि तुम यहाँसे मरकः जहा है 
जाओ वहाँ से आकर पुन' हमे समाचार देना । जब कोई भी उर्हें कक] 
देने नही आए तो उसे यह निष्ठा हो गई कि शरीर से भिन्‍्न आरती | 
है। उसने प्रयोग करके भी देखा कि शरीर से पुथक्‌ आत्मा है वी यह 
किसी को पेटी भे बन्द करके देखा कि जीव किस प्रकार वहिए हि 
है, पर पेटी मे किसी भी प्रकार का छेद नहीं हुआ, सुर्दे का वजन मे हे 
हुआ । प्रत्येक शरीर के अद्भोपाज़ू का छेदन करके भी देखा पर ग 
के दर्शन उसे नही हुए । एक युवक अनेक बाण एक साथ चला स्का ५ 
पर बालक नही चला सकता, अत शक्ति आत्मा की नहीं, अपितु 423 
है, अत शरीर के नप्ट होने पर बह भी नष्ट हो जाता हैँ । हा 


राजा प्रदेशी के इन परीक्षणो से व युक्तियो से यह स्पप्ट ज्ञातहं 
है कि वह आत्मा को भूतो का विषय मानकर उसकी अन्वेषणा #* हद 
था । उसके दादा भी इसी विचारधारा के थे । इस बात का सरमँने 
निपदों से भी होता है, वहाँ पर आत्मा को अन्नमय कहा है ।" 

छान्दोग्योपनिषद मे एक कथा है कि असुरो में वैरोचन के बल 
मे ओर देबो मे इन्द्र के अन्तर्मानस मे आत्म-विज्ञान की जिन्नासी | 
ट४३ । वे दोनो प्रजापति के पास पहुँचे और अपने हृदय कि क 
मामने प्रग्नुत की । प्रजापति ने पानी के एक पात्र में मुंह हित हे 
पछा -नुम्हे उसमे वय्मा दिखाई देता है? दोनो ने एक स्वर कक 
एमारा सम्पूर्ण शरीर उसमे दिखाई दे रहा है । 


ये छः हे कहा वह हि है जन गा 
. _ वात ने कहा-वही आत्मा है। बैरीचन को बह वीर जे 
"गर एइर्न 5 गयात का प्रचार किया कि देह ही आत्मा टटै | २ 


श्राणमय-आत्मा ; 
जद जा टगग गमाधा 
को 20७"४% # ६ 6 30 । (86, 


हि >> सम्बन्ध मे हि 
मावान नहीं हुआ, वे आत्मा के सम्बन्ध रे 
, + 2, .... ....।] इन्द्र ही नहीं अन्य चिन्तकों के मन दि हट 

4] उठा शागा दगमे गम्भव है उस समय उनका ध्यार्ति कक 


४ , 7 ७9४०४ ७५ जा न कक *ीः नींद 
४ हवा ज्ागी और उन्ट यह अनुभव हैआ हढ गा 


हा 


>4८ 


८२ अनदर्शन स्वदप और विंशों 
अत इच्ियों 

पडा हुआ हो तो भी मन इधर से उधर घूमता रहता है. अर्ते ५ हा र्थी ं 

आगे मन को आत्मा माना गया। पण्टित दलसख मालवणिया' कं 


मत है कि पहले प्राणमय आत्मा की कत्पना की गई, उसके पश्चाद मनीर्मा 
आत्मा की कल्पना की गई। इन्द्रियो और प्राण की अपेक्षा मन सूक्ष्म है है 
भौतिक है या अभीतिक, इस सम्बन्ध से विद्वानों में मतैक्य नहीं ह्‌। 

ही दार्भनिको ने मन को अभीतिक माना है। न्‍्याय-वैशैेषिक में! 


अणु रूप मानते है, और पृथ्वी आदि भूतो से उसकी विलक्षण 4 
सास्यदर्शन मानता है कि भूतों की उत्पत्ति होने से पहले ही 40 रे 
कार से मन उत्पन्न होता है। एतदर्थ वह भतों की अपेक्षा सूक्ष्म है। 


पिक वीद्धों ने पुन मन को विज्ञान का समानान्तर कारण माना 
मन विज्ञान रूप है । 


न्यायदर्शनकार* ने मन को आत्मा माना है। उसका तर्क हैं कि र्ित 
कारणा से आत्मा को देह से भिन्‍न सिद्ध किया जाता है उनसे वह 
ही मिद्ध होती है । मन सर्वग्राही है । सभी इन्द्रियाँ जिन विपया को गे 
करती हैं उन सभी विपयो को मन ग्रहण करता है। इसलिए मर की आर्ल 


मानना चाहिए। मन से पृथक आत्मा को मानने की आवश्यकता नह 


बरी | मृत 
तेतिरीय उपनिपद मे 'अन्योन्तरात्मा मनोमय '* कहा है अर्थार्े 
ट्ीआगम्माहे 


वबहदासरण्नक भे मतन्त क्या 3 ९! इस प्रशन पर विविध टृष्टियीं 
चिन्तन फिसा है ४ व पर मन को परम ब्रह्म सम्राट भी कहां हा तक 
था रन्दाग्यावनिषद मे बरद्ा कहा है ।* तेजोबिन्द उपनिपद में तो यही 


एरम्०ामागा पृ ५ 

४ 47” [०६४ 

किक कांच 3।9?|० ३ 

77२ श77 77२ गा न्‌ प का गैर १!7) 
67 विज्ञार यांद्ध तम्मन । “>>अंभिरकीा। ' 

है ही लय 8 -१?]%* 


| 
| [ 


(६ कर्क कुत के 


प्रपई  ध्या (५ 


>> न्छ 
<+ 


पद जैनवर्शन स्वरप भौर विश्वेधण 
यह स्मरण रखना चाहिए कि कौपीतकी उपनियद्‌ में समस्त इ्द्िय 
और मन को प्रज्ञा मे प्रतिष्ठित किया गया। जैसे मानव सुप्त या मृताव 
में होता है उस समय इन्द्रियाँ प्राणरूप प्रज्ञा में अन्तहित हो जाती हैं 
उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नही होता । जब मानव नींद से अत हे 
या फिर से जन्म लेता है तब जैसे चिनगारी से अग्नि प्रकट होती है व है 
प्रज्ञा से इन्द्रियाँ वाहर आती है? और मानव को ज्ञान होने लगता ॥ 

उन्द्रियाँ प्रज्ञा के एक अण के सदण है, अत प्रज्ञा के अभाव में वह कॉय 


नही कर सकती ।* अत इन्द्रियाँ और मन से भिन्न प्रज्ञात्मा को वर त्राठ 
करना चाहिए । 


कठोपनिपद्‌* मे एक के पश्चात द्वितीय श्रेष्ठतर तत्त्व की परियर्ग 
की गई है । वहाँ पर मन से बुद्धि, वृद्धि से महत्‌, महत्‌ से अव्यवर्तट हा 
ओर प्रकृति से पुरुष को उत्तरोत्तर उच्च माना गया । इससे यह सिर्क 
है कि विज्ञान किसी चेतन पदार्थ का धर्म नही है अपितु अवेतन प्रकृति ' 
भी धर्म है। इस मत को देखते हुए विज्ञानात्मा की शोध पूर्ण होने पर की 
पूर्णत चेतन रबरूप है यह सिद्ध हो गया। उसके पब्चात्‌ आनस्द की 7 
काप्ठा आत्मा में है इसलिए आनन्दात्मा की भी कल्पना की गई ) 

चिदात्मा 

निन्‍्तकों ने आत्मा के सम्बन्ध में अन्नसय आत्मा से लेकर आते 

नमा सके जो चिन्तन प्रस्तुत किया उसमें आत्मा के विविध ऑवर्गी 
॥ मा ममता गया फिन्ति आत्मा क॑ मूलस्वम्प की ओर उनकी द्प्टि शा 


ब्रा ; लत - सग्ण आग बढ़े, गोब ४$, तब चि तको ने का -र्न 


(7; जिम दागोर भी कला याता है, रथ के समान है | उसे चलाने वीः 
) | पारतीवित आध्या $ ।९ आत्मा के अभाव में शरीर इले 

ह हें 
जे पु ।7[ 77 कम | श्ू ता ले आव्मा + । शरीर और आत्मा य॑ | 


हो जैनदर्शन ; स्व प और विश्तेष/श 


ज्ञान का जानने वाला हे ।" वही द्र॒ष्टा हे, श्रोता है, मतत करने वी है 
वही विज्ञाता हे ।* वह नित्य चिन्मान्र रूप है, सर्वेप्रकाशहप है, वित्मा। 
ज्योतिस्वरूप है ।? 

पहले चिन्तको ने भोतिक-तत्व को आत्मा माना और उसके पट 
उन्होंने अभीतिक भात्मतत्त्व को रवीकार किया। यह अभीतिक आतमतर्ते 
इन्द्रियग्राह्म न होकर अतीन्द्रिय था, उसके सम्बन्ध में अब गहराई 
चिन्तन होना आवश्यक था । हम देखते है कि नचिकेता आत्मतरः 
जानने के लिये अत्यधिक उत्सुक हे । उसे जानने के लिए खर्ग के री 
मनमोहक सुखो को भी तिलाञ्जलि दे देता है।* मैनेयी आत्म-विद्या 
जानने के लिए पति की विराट्‌ सम्पत्ति को भी ठुकरा देती है बे 

वल्वय कहता है कि पति-पत्नी, पुत्र, धन, पथु ये सभी बस्तुएँ आह 

निमित्त से है अत* आत्मा को देखना चाहिए, उसी का खिन्तन-मर्तन करनी 
चाहिए ।* 

टुस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध मे जिन विधिध विचारों के विरकी' 
हुआ उसका सकलन उपनिपद्‌ साहित्य में हुआ है। उपनिपदों की रवनी 
उव अवेदिक परम्परा भारत में विद्यमान थी और वह बहुत ही दिखा, 
5 मे थी। उतिहासवेत्ताओं का अभिमत है कि वैदिक परम्परा * 
अब्रदिक जो श्रमण परम्परा भारत में श्री, उससे आध्यात्मिक-मर्ग / 
न फिया । पर उस समय का श्रमण परम्परा का साहित्य ऑर्जि उप 
नझो ह। अत उस पर समीक्षात्मक-दृष्टि से चिन्तन नहीं किया 7 


ह..] 
रह .! | 


के जनदर्शन . स्वष्टप और विशतेः 


(४) जिस प्रकार आकाश अमू्त है तथापि वह अवगाहन ग्रुण 
गाना जाता हू, उसी प्रकार जीव अमूर्त है तथापि वह विज्ञान गुण से जा' 
जाता हे । 


2) जेसे काल अनादि हे, अविनाशी हे । वैसे जीव भी अवादि' 
अविनाशी है। 


(६) जैसे एथ्वी सभी वस्तुओं का आधार है, बसे जीव ज्ञान, दी 
आदि का आधार है| 
(७) जैसे आकाण तीनो 


थ; कालों में अक्षय, अनन्त और अतुल हैं * 
ही जीव तीनो कालो मे अक्षय, 


की लि अनन्त जोर अतुल है । हा 
८) जस सचण के शार कृण्डल अँगठी कक्ष 
बनते है तथापि कम बच के सा, न पद्रत 
है। वैसे ही चारो ग तियो न चौर | गी हल कक तनियो परिभ्रमण कर 
हुए जीव को प्यार हर 3 जीव-ये मे कि 
द्रव्य हमेशा वना रहता है | गज डीजल आस 
पा लक | करअध कम के हे है हक सर कह हा 
नफाण दिखलाई नही देता है । है मा हे हर हैक हुआ जीव 
दिलाई देना ई और कस कर कक अल जे ह » तब बह 
//>कर दूसर शरीर मे चला जाता है 


हर ६०) सर, कल्नूरी, कमल, केतकी आदि की सुगन्ध का र१ गे! 
थे कि । 9९७६ कह स््मु दया ना न से की र्ज च्रं प्र 
४ ना पर ध्ाण फे द्वारा उसका ग्रहण होता हैँ बसे ही जी! 


दिशा? गद्य ऐ; न 2 
जान गुण के द्वारा होता हूं । 


| एड प्र दी उमा ग्रहण 
0 शा: टिद व ग  हल पक >मप्णतय पक: 
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(१) जन-हृष्टि से जीव अनादि-निधन और चेतनरूप हूँ वर ही 
सास्य-योग पृरुप तत्त्व को मानता हे ।' 


(२) जैन-दृष्टि से जीव देह-परिमित है, सकोच-विस्तारशील है 
द्रव्य-दुष्टि से परिणामिनित्य हैं। किन्तु सास्य-योग चेतनतत्त्व की कु 
नित्य और व्यापक मानता है अर्थात्‌ चेतनतत्त्व में किसी भी प्रकार है 
सकोच-विस्तार या द्रव्यहष्टि से परिणामित्व नही मानता । 


अनी 
(३) जैन-दृष्टि से प्रत्यक शरीर मे जीव भिन्‍त-भिन्‍न हैं भर वीं 
जीव है । सास्ययोग परम्परा भी इसी बात को स्वीकार करती है । 


(४) ज॑न-दृष्टि से जीवतत्त्व में करत त्व-भोवतृत्व वास्तविक ह 
अत वह उसमे शुद्धता-अशुद्धता के रूप मे गुणो की च्यूनता या वूर्दि हे 
परिणाम रवीकार करती है। जबकि साख्य-योग-परम्परा वैसा नहीं मर्ति 

चतन में कतृ त्व-भोवतृत्व या गुण-गुणिभाव या धर्म-बर्मिभाव स्वीका' 


ने करन के कारण किसी भी प्रकार के गुण या धम का सद॒भाव अथवा 
णाम स्वीकार नही करती ।३ 


(५) जन-दृष्टि से शभागभ विचार या अध्यवसाय के परिर्णा 
पवम्प गिरने वाले सस्कारों को धारण करने वाला जीवतत्त्व मारना 
उसके पास एक पोद्गलिक सूक्ष्म-शरीर मानता है। वही शरीर एऐर् 
ने हुगर जन्म मे जीवतत्तव को ले जाने का माध्यम है । वेसे ही साल्यम 
परम्परा में ग्वंस चेतन अपरिणामी, अलिप्त, कत' त्व-भोवतत्व रहित थे 
गये मानने पर भी उसका पुनर्जन्म सिद्ध करने के दिए प्रतिपुरुष ५ 
7 सत्म घगार का करपना की है। जैन-दप्टि के समान वह सदर पी 
बज विता /, जान-अगान, सर्म-अधर्म प्रभति गुणो का आश्रग की 
» 7 जान जि एप परिणाम वाला है। साथ टी वह >>-पर्रिम 
हक) हक ग्तास्शीर भी ? | माराण यह है कि राहज जतना-शर्वित 


॥ 7 || गप के » न्‍् 


। स््म्त गा झात क्त+कतकक्‍कत जन-र्णि 5५ सम्मत जीवन 


तर» 
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ने मातकर साख्य-योगदर्शन के सदुश सर्वव्यापी मानता है।* मध्यमपरि 
माण या संकोच-विस्तारग्नीलता न मानने से साख्य-योगदर्शन के हे 
द्रव्यदृष्टि से जीव को कुटस्थनित्य* मानता है। तथापि न्याय-वैशेपिरक: 
दर्शन गुण-गुणि या धर्म-धर्मिभाव के सम्बन्ध में साख्य-योगदर्शन से (रत 
होकर कुछ अशो में जैनदर्शन के साथ साम्य रखता है । सास्य-यीगद 
चेतना को निरश और किसी भी प्रकार के गुण या धर्म के सम्बन्ध 
रहित मानते हे तो न्‍्याय-वैशेषिकदर्शन जीवतत्त्व को जैनदर्शन के समा 
अनेक गुणों या धर्मो का आश्रय मानता है ।* ऐसा होने के वावजूद भी के 
जैनदर्शन के चिन्तत से भी भिन्‍न तो पडता ही है। जैनदर्शन मे 
जीव को अनेक णवितियों का पुज्ज माना है, किस्तु न्याय-वैशेषित 
दर्शन जीवतत्त्व में ऐसी कोई चेतना शक्ति स्वीकार नहीं कैसी 
तथापि उसमे ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, हेप, धर्म, अधर्म आदि ग्रुण मार्वती 
हे । इन गुणों का सम्बन्ध शरीर के अस्तित्व तक रहता है । ये पैदा हा 
ओर नष्ट होते है। स्याय-वैशेषिकदर्णन ने जिन गुणो की परिकत्यना 
है वे गुण जेनदर्शन के आत्म-गुणो के साथ मिलते-जुलते है। तथापि दौरे 
ही "अना में मौलिक अन्तर यह हे कि जैनदर्शन मवत अवस्था में भी जी 
मे सहज उतना, आनन्द, वीर्य, ज्ञान आदि गुण मानता है, जबकि या! 
य पपि कंदर्शन के अभिमतानुसार जीवतत्त्व मे विदेहमुक्तित के समर २ 
किमी शुद्ध या अशुद्ध, क्षणिक या स्थायी ज्ञान आदि गुण का सद्भाव ही हें 


हा बंद मूलसे ही जीवब्रव्य में साहजिक चेतना आदि शर्विर्ती 
तल, मानता | 


६४ जैतवरशंन *' स्वप और बिश्तेष/ 


न्याय-वैशेषिक दर्शन के मन्तव्यानुसार जीवतत्व मे हे 
भोकतृत्व भी भिन्‍न प्रकार का है । वह जीव को कुटरथनित्य मानता 8 हे 
सहज-हूप से किसी भी प्रकार का वात त्व-भोवतृत्व घटाया हे नही 
सकता । तथापि उन्होने कतत्व-भोवतृत्व ग्रुणी के उत्पाद-विंनाश # 
लेकर घटाया है । उसका रपष्ट मन्तव्य हे जब ज्ञान, 7च5्ठा, प्रयत्त, हर 
गुण होते है तव जीव कर्त्ता और भोवता हे परन्तु ४न गुणी का रसवे 
अभाव होने पर मृक्ति-दशा मे किसी भी प्रकार का साक्षात्‌ कतू त्व-भोक 
नही रहता । इस प्रकार स्याय-वैशेषिकदर्शत जैनदर्शन की भाँति जीव 
कत्‌ त्व-भोवतृत्व मानने पर भी जीवतर्व की छू टस्थनित्य घटा बा 
बयोकि उसके विचारानुसार गण जीवतत्त्व रूप आधार से सर्वेधा भिन्न । 
एतदर्य गुणों का उत्पाद-विनाश होता हो, तब भी ग्रुण-ग्रुणी की ही 
के कारण वह अपनी हृष्टि से कुटरथनित्यता घटा लेता है। सास 
दर्शन ने चेतन मे किसी भी प्रकार के गुणों का अस्तित्व ही स्वीकीः है 
किया है । जहाँ पर अन्य द्रव्य के सम्बन्ध में परिवर्तेत या अवस्थास्तर 
प्रथम उपरिथत हुआ बहाँ पर उसने उपचरित और काल्पनिक मात, 
न्याय-वैशेपिकदर्णन ने क्ुटरथनित्यत्व को अपनी हृष्टि से घर्टित हि 
उसने द्रव्य में गुण माना है. वे गुण उत्पदिष्णु (उत्पत्तिशील) और बल 
भी हो तो भी उनके कारण उनके आधार द्रव्य में किसी भी प्रकार की 
सिक परिवर्तन या अवरयान्तर नही होता। उसका तर्क यह है किऑर्थी 
टटप की हप्टि से गुण वित्फुत ही अलग है, इसलिए उसका उत्पाद 
“पगारभा जीएटखूय का उत्पाद विनाण नही है, और ने अवस्थारनन्वि 
»। एस प्रतार सारगन्गोगदर्णन ने और नन्‍्याय-वैशेषिकदर्शन ने 
[१ [हा 7्ग्यनिसत्स सठागा ट क्न्न्ति जीवद्रव्य के सम्व्त में व 
/* 8 था दियारबारा का मत प्रवाह उन दोनों दर्णनों में एक सागर 
8 न 4 सम्तान स्याग-वैशेषिवादर्णन यह मानता है ि.. 
 जाडट कक आहागो ड़ जीविदेशं जे शरधाोरे गिरते टे। 
बाला भोवतिफ सदम-बरीर जैनदर्शन ने मी रे । 
के हे डक: कि हु प्रमाण >प मन गाना 2 ै। जीन द्गारकि टी 
आओ 52 228, पृ ग्न्लु हज जीव है गाय एकता तर, 


हित ढ़ 2 ग हाट 
! लड़ कक हतिआश अगर आीरोर गीली 
है] 


रे तह है ]९ 7४7 | न्‍्डू ल्‍ 
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वाधारहित या अपरिवर्तिष्ण रहना । दूसरे मत के अनुसार अस्तित्व हैं 
तात्पर्य है सत्‌ तत्त्व में परिवर्तन होता है तथापि उसका व्यवितत्व एक मी 
असण्ड रहता हे। ये दोनो विचारधाराएँ अपनी-अपनी हृप्टि से चेतन तर 
को गाश्वत मानती थी। भात्मतत्व को एक और अखण्ड द्वव्य मी 
थी | इन बाश्वतवादी विचारधाराओ के विरोध मे बुद्ध ने कहा--ऐसी के 
भी तत्त्व या सत्त्व नही है जो काल के प्रवाह मे अखण्ड या अवार्धितें है 
सके । हर एक तत्त्व या अस्तित्व अपने स्वभाव के कारण ही काल के मै 
न्तर्म-नियम या क्रम-नियम का वमवर्ती होता हे । ऐसे दो क्षण भी नहीं 
सकते जिसमे कोई एक सत्‌ जैसा है वैसा । इस प्रकार बुद्ध ने 7 
के मौलिक रवरूप या सत्त्व को ही कालस्वरूप मानकर शाब्वत दवा 
के स्थान पर क्षणिकभाव ग्रा गुणस घवातवाद की सस्थापना की | प्रत्तूँः 
सस्थापना मे बुद्ध ने चेतन और अचेतन दोनो तत्त्व रखे जिससे जो गा 
आत्मबाद की विचारधारा मे ओत-प्रोत थे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ हि2 
ने आत्मतत्त्व मानने से इन्कार कि या है । और उन्होंने वृद्ध की निराते 
दी कहा | फिन्तु वृद्ध की हप्टि और थी। उनको घशाएवतर्वीद की 
3विनयाँ भी प्रभावित नही कर सकी तो चेतन तत्त्व के निषेध में भी ब्रा 
[किन नहीं मिली, उसलिए उन्होने लोकायत के भूत-चैतन्य जैसे उसे 
तभी सही माना । उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया । उन्होंने पुनर्जरमी 
उम्पाल और मोल सभी को माना है। जीव, आत्मा और चेतन तत्त्व 


| की. €+ कही हप्चन 
हे 


| जतते ठग से रवान दिया है | 
77 एक सत्म-स»्य है कि जैन, सास्ययोग, न्‍्याय-बैशेपिक 
| ५पपर वत्मसथस्प ये सम्बन्ध मे एक निश्चित घारणा रही | 
हि का नटा री टै। जब हम बौददर्णन के तत्वनिरपण | 
आज आज ६ गे अध्यगन करने है तने _में आत्मस्वन्प के मम्य/ 7 
४ न्‍ 


2 
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१ 
ग्रन्थों भे वीद्ध के पूर्वपक्ष के रूप मे प्रस्तुत वाद का उल्लेख हुवे हक | 
इन सम्मितीय या वात्सीपुत्रीय पुदूगलवादिया का मन्तव्य थी कि 3६ रा 
या जीवद्रव्य वस्तुत है| किन्तु जब उनसे पूछा गया कि क्या उसका मे 
'हप' सहण है २ तब उन्होंने उत्तर से उन्‍्कार किया | 'पुदुगलास्तिवाद बुद 
सघ भे आया किन्तु तथागत बुद्ध की मूल हष्टिविन्दु के साथ मेल मैंट तहीं 
सका अत अन्त में बह केवल नाम मात्र रह गया | 
भकालिक धर्मवाद और बातमानिक धर्मवाद 


पुदूगलनरात्म्यवाद सम्यक्‌ रूप से विकसित हो रहा हैं हर 
जाव्वत आत्मवादियों के सामते टिकना था, उनके आल्षेपो की तैंके 4 हि 
उत्तर देना था ओर साथ ही पुनर्जन्म, बन्ध-मोक्ष की वुद्धिग्राह् कर 
करनी थी, अत सर्वारितवाद अस्तित्व में आया। उसने उस नाम त्त्त 
का 'चित्त' पद से भी प्रयोग किया और उस चित्त या बेदता, सजी, हक 
और विज्ञान के सघात को अनेक सहजात या आगन्तुक, साथा रण-अत वा 
अधथा म-धर्मो मे विभवत करके उसका निरूपण किया । वह सेव स्तित 
दे रूप मे प्रसिद्ध हुआ । प्रस्तुतवाद ने वित्त और उसकी विविध ५६ 
झा बहत ही बारीफी से विश्लेषण किया | क्षणिकवाद से चिंपके सह 
नी भुत-भविष्य को स्वीकार कर प्रत्येक क्षणिक चित्त एवं नैतर्सिक हि 
प्रराजिफ्ता अपनी दृष्टि से स्थापित की ।? पुत्र. इस बादके सीर्मिं 
विरोप रक्षा कि युद्ध तो क्षणिकवादी और केवल वर्तमान को हे 80 $ 
तो फिर उसे साथ प्रैयालिकता की संगति किस प्रकार बैठ सकती 


क्र 
फ ॒ ज के है 3 कु काका 
) 


| 


२५ मी ह बरती हैती 7 
ही के उरहहर पुन शाच्यनवाद की स्थापना करदता £ गे 
मल पक हर हल, ते सर्वास्तियाद 7 
रद व्यिस सोमास्तिफवाद ने जन्म लिया। उसने संवर्ससति शा 
न जकाक थी सम्प्र्ण वाले सास्य रसी । केवल जिन बर्मो को सं 


$ 
| 
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इस प्रकार हम देखते हे कि वौद्धदर्गन ने आत्म-स्थरूप के पा 
में अनेक सोपान पार किये है और अन्त मे योगाचार सम्मत विज्ञाप्तिम[। 
वाद मे वह प्रतिष्ठित हुआ है । धर्मकीति, शान्तरक्षित एव कमलशील गे 
महान्‌ दार्शनिको ने इसे वृद्धिग्राह्म बनाने का प्रवल प्रयास किया ।' 

बीद्ध-परम्परा की सभी शाखाओ ने स्वसम्मत चित्तसस्तान या जी 
का वास्तविक भेद माना हे। विज्नानाईतवादी, जो विज्ञान के अतिरिक्त 
कुछ भी वास्तविक नही मानते है, उन्होने भी विज्ञानसन्ततियों का परत 
वास्तविक भेद मानकर दे हभेद से जीवभेद की मान्यता का अनुसरण में 
किया है ।* 

; चित्त, विज्ञानसन्तति, या जीव के परिमाण के सम्बन्ध में बा 
दर्शन ने अपना कोई मौलिक विचार प्रस्तुत नही किया है । जिसके लय 
भे साधिकार यह कहा जा सके कि वह अणुवादी है या देहपरिमाणवादी 
तथापि विसुद्धिमग्ग आदि ग्रच्धों मे पचत्त या विज्ञान का आश्रय 'हृदमवर 3 
कहा है । उसमे यह प्रतीत होता है कि बे हृदयबत्थनिश्चित विज्ञार्ति मैं की 
दूं लादि रुप असर को देहव्यापी मानते होगे। 

हम लिख चुके है कि जैन, साख्य-योग आदि ने पुनर्जन्म के लिए हे 
न मे द्वितीय स्थान पर जाने वाला सूक्ष्म शरीर माना है। वैसे ही वा 
लक दीघनिफास भ्' गन्धर्व का बणन है | गन्धरवे का अर्थ हे की मरते 
हल स्थान पर जाने वाला हो तब गन्धर्व सात दिन तक अनुकूल थे 
णा प्रतीक्षा करता # | 'कथावत्थ श ग्रन्थ मे गन्धर्व की कल्पना के आधा? | 
डकीीजज दया आना को 2 ॥ उतऊे पश्चात्‌ अन्य लोगी ने डी है 
“4 पक शभाचिफों ने अन्तराभव घरीर मानकर उसका समर्थन किया है। 
"| अ्पदादी हाधोत ने अन्तराभव णरीर न मानकार प्रतिसन्धि कीं थु- 


9807 के 
| 0403 ६५ पृ दि्यि हि । हे 


ड्श्य 


हब 


परशाऋहतकू 7 एफ शर्द हक 43६ 


ऑशदिदरह $इच४घार) 

हद 4 उश्आ हे | साकशन हे पलंदिकट! है शक हैं। पु्कपत का शिविर 

हुए किले ॥ हडते अब लि अफ्रीकी का है दपामिदृर है किआएा क्िपषरई 
(हज है + ही) अऋष्शय है 8 पलकों आ आध्छआओ इए बादुका श्र 
चघिततक! के ईशिम्ाल है चमक किक फाभ३ हज) शाप हक है 5 कट 
हैक के डाटा कर उमाजए की । पूशाओे औआीड के इकश के में शापक्ाड है हुई 
पआर्कड कड़े छत के पर हर आंच फलातापढ किहुत के । एडडसलर के पीध७ 
इट?क की भादयिक तमाम खिए हक मीह एश कक डक :हलडर्त 
(8) शा , शृश३% के हाई! ब्यश्ााईी ऋण सयशर्का आह है; आश्कल्ड 88% 
# कह हुक इजज अलडाओश इतशत्आइश को ह्कतटल कड खिल क्री ९: 
हू शक बार आकी छत इष्टटओ आल कुरड है. शल्क है आम्रापर्टो 
सिकती! & एुटओं झताडे अकिनओ शाह पफटाओफक कोड इलशार्कड हैं । ४ 
हप्पााकर ऋ) पड पक म्र३ 8५ # हक लचचल धापतर ह। शृपेकादनजुप इच्छा हल.2 पक: 
खैम है दहक हट हाडफेी आइए हू खजलजि हद 2 एस्कू ककुश २ हक शिकार शक 
ह हैं फ्यशड आकद शरीफ हटाओ है. एटा की और कमर इा्एड। अपन 
#ड़रे है हज मरि| कब शफिलस्क के फिर ह बीज पड़े हंस देंढे शा पाठ 
पट कक है | शॉषि!क दॉसण अएंड के आटे) इुडततधुट ४ है। आफओआंश के 
हइा/टकरय आ8 #फचादे है। शबका #५ हा फेककत है; धरायल सपक औ। हे 

ड5 # 9९३ कघत ३३ के इवक पक आर ऋईशइस चुपक आह हे हु । है... $छ दर! 

#ण्करक आहाह कह 49 दिकरक हाएकत के हकक क० हक, कह करीझ ६ काल 

की आऋप्आ हु के कदुह + 

#7 जारी हहश हे ढही के आपिटशकट इंच बाओए हक्‍कूद कक ड़: चित 

शुका अनु काया है ६ के आकार हे बाएं हरे इयर बस साहस इपए+ 

का आशिक) आर दा हार है 4 पेश भ्रखि इंच हे पक्के कील री पाछड 

हीएहव हद पक फीड कोर पम३ दकह पट बडे के हजफ ह॥एू) ही 327 8४ई 

हासड़ &१ प्रज्स्‍शट प्रकरीं परतआुक हक: पमडऔक के | हे अशुन हैं. एहू. अप्ड 

मैं सकते €कू नि: #२१2६ कफ मजाक ही. इक और के इुडकइन कई है की हे 


कह. इार्सभिह कुतकतीहसय हैं. व४ 
न कह टू ४७॥ डटं डा & आर कह व ३ हि डे 
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वास्तविक है । वह ब्रह्म से रबतन्त्र हैं। उनका मन्तव्य अनस्त नित्य जीव: 
बाद का है । 

भास्कर प्रभूति आचार्यो ने ब्रह्म के एक परिणाम, कार्य थीं 
थग के रुप में जीव को वारतविक तत्त्व माना है। भले ही ब्रह्म गर्ति 
परिणाम, कार्य या अश उत्पन्न हुए हो तथापि वे किसी भी दृष्टि से मायावी 
नही है । 

महाभारत मे साख्यमत के रुप में तीन विचारधाराये मिलती हैं 

(१) चीबीस तत्त्ववादी । 

(०) रवतन्त्र अनन्त पुरुष मानने बाला पच्चीस तत्ववादी। 
(४) पुरुषों से परथका एक ब्रह्मतत्व मानते वाला छुक्मीग 
तत्ववादी । 

एगा ज्ञात होता है कि इन्ही तीन विचारों के आधार 77 परवर्ी 
आचारयो ने अपनी-अपनी विचारधारा का विकास किया और उर्स विकार 
यात्रा में उपनिपदों का आधार भी लिया गया है। संक्षेप में जीव सवा 
ब्रदान्त बिचास्थारा सेबलाहत, सत्योपाधि-अद्वेत, विशिष्टाईत: द्व॑ता३ " 
गन कं भाग छत यू ल्‍ ः लक दे 
अविभागाह त, घुक्धाईत, एवं अनिन्‍त्यभेदाभेद जैसी मुग्य रुप है हो 


है: (46 दम्म्प्गालआा भ्म प्रवत्तमान 9 और दैतवाद के स्प मम भी उमग गंग्बी 
गशिप एज 2४] 
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.. कवलाइत में जीव की सख्या के सम्बन्ध मे भी एक मत नहीं हैं। 
कितने ही विज्ञो ने एक जीव माचकर एक ही शरीर को सजीव कहा भौर 
गन्‍्य शरोर को निर्जीब । कितमे ही विज्ञों ने जीव के एक ही होते पर भी 
“पर गरीरो को सजीव कहा हे। कितने ही विज्ञों ने जीव अनेक माने हैं ।' 
सिद्धान्त बिन्दु मे मधुसूदन परस्वती ने एवं वेदान्तसार में सदाननद ने सक्षेत 
में उल्लेख किया हे । 


कर का अभिमत है कि ब्रह्म अपनी नाना शक्तियों से जगत मैं 
नमान जीव के रूप मे भी परिणत होता है। जीव ब्रह्म का परिणाम है कौर 
बह क्रियात्मक होने से सत्य है । ब्रह्म एक है और उसके परिणाम अनेक है। 
ते और अनेकत्व में किसी भी नकार का विरोध नही है। जिस प्रकार 
हल ही समुद्र तरगो के रूप मे अनेक दिखाई देता है बसे ही जीव बह हे 
पे रद परिणाम ह। अज्ञान जहाँ तक रहता है वही तक उनका अस्तिल 
6 “व अज्ञान नष्ट हो जाता हे तव वे अणपरिमाण जीव ब्रह्म-अभेद का 
अनुभव करते ई । हि 
जीव नि 'शप्टाहत पर चिन्तन करते हुए रामानुज ने जगव्‌ के समात 
मा + ब्रह्म के अव्यक्त शरीर के रूप में वर्णन किया और किए 
कक कप हा हा ते व्यक्त-जीव और व्यवत-प्रपत्त के रूप मे 4 
| # अव्यक्त चित जाः व्यकतत-जीव रूप प्र प्रवृत्ति 
भी की शा | प्रग्नन या कि हे है ि उ लक २ ्य है 
हर ब्रह्म नारायण है । 
कि ; 2 8 | हज ब्रद्वा को अभिन्न सवस्प मानकर के भी उस 
| मे परिणाम मानते है, अत बे ब्रेदाभेदवादी होते रे 


ड्श् 


कुक 


+- चुछ 
नह र्् 


हु दा पद है है। फाऊओी ० ३ के दि 
४ 2 आर 8 जे एफ हो पत्र स्थान भेद होने ये वितित रव में 
7 रा तर भी अनेक जीवो के रूप में परिणत होती 
१ पँ 7४08 ७५ व पे भर र ि है हे 
सता और (रापित नी मानने | 
बल 7... ४ हर हैं न प्र न्नत्र्य हर रु फ हि कं 
अर जि य 87 इन्नद “ पथि प्रजाति के समान पृरुष अनादि 7 


- 
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समानार्थक प्रयोग हुआ है। आमाशय की क्रिया और मस्तिष्क की किए 
में वहुत अन्तर है। दो बार क्रिया शब्द का प्रयोग विचार-मैद फी प्र 
करता है। जब हम यह कहते है कि आमाशय की क्रिया का नाम पाते क्‍ 
तव पाचन और आमाणशय की क्रिया अभिन्न प्रतीत होती है किगय 
मस्तिष्क की कोप्ठ-क्रिया पर चिन्तन करते है तव उस क्रियामात को रे 
नही समझते । चेतना का चिन्तन करते है तब मस्तिप्क की कौ हे 
ध्यान मे नही आती, अत ये दोनो घटनाएँ एक नही है । पाचन अर 
की क्रिया का परिज्ञान होता है ओर आमाणय की क्रिया से पाचन को, 
भर आमाशय ये अलग-अलग नही किन्तु एक ही क्रिया के दो नाम 
आमाशय, हृदय और मस्तिष्क एवं णरीर के सम्पूर्ण अवयव के 
तत्त्व से निभित है। जड से कभी भी चेतना उत्पन्न नहीं ही सकती | * 
भाव को व्यवत करते हुए पादरी वटलर लिखते है-- आप हाइड्रोजन के 
के मृत परमाण, ऑव्सीजन तत्त्व के मत परमाणु, कार्बन तत्त्व के मृत 
माण, नाइट्रोजन तत्त्व के मृत परमाण, फासफोरस तत्त्व के मेंते परः 
और बारुद की भांति उन समस्त तत्त्वों के मृत परमाणु जिनसे मर्रि 
निममित हुआ है, ले लीजिए । चिन्तन कीजिए कि ये परमाणु 4८ 
एवं ज्ञान-शुन्य है, फिर चिन्तन कीजिए कि ये परमाणु साथन्सा' दी 
/ और परस्पर मिश्रित होकर जितने प्रकार के स्कन्‍्ब हो सकी हे 
रत # एस शुद्ध यान्त्रिक क्रिया का चित्र आप अपने मन में सीच हा 
क्या सह आपती हृष्टि, स्वप्त या विचार मे आ सकता है। “हे या 
ग्दा या इस मत्त परमाणओं गे बोध, विचार एव भावनाएँ कक 
पद हे या फासों ने खटराटाने से होमर कवि या बिल रे 
गद ४ सफाना। से गणित टिफशेनशियल केल्कुलस (?क्‍थिका॥ 
2 की « आप मनृप्य की जिश्ञासा की? 
है हय ह पररधर साम्मिश्रण की यान्त्रिक क्रिया मे ज्ञान की उर्त्पर्त 
0 डी मे 


सर ढ़ हू शक ख् 
की कह ््‌ 


“गर नही द सकते । 


ही ० >यहग्ए, 


 ] [्‌ ईे 


॥> जे 4 हे ह 
|; 7/५७02॥] 407१5, ४007 (66६0 0९९ (५) [0 के प्् 
॥। ह हे 
७... 9४ हा (ते (076॥ व(005,. #00/ हे दी | 

। 
हा की बल जाता तट/ते १० शिधा 0 । 

हि ; । (| ध्ी बा 
| की वि 5 [83 9॥॥0 दा) उ5ट७व/॥५ थे! 


| हा 
6 0 एम या जाते वियाओ ( वो व टी 7० 


| प्र हि 
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(४) मस्तिष्क पर आघात होने से ग्प्ग्णणक्ति मन्दे होती ही 

(५) मस्तिप्फ का कुछ विशेष भाग जिसका मम्बस्ध 
शबित के साथ है उसकी क्षति होने पर मानसिक शर्वित क्षीण होती 

विचारों का शरीर पर प्रभाव धरती 

शरीर और मन का पररपर घमिए्ठ गम्बस्त 2] प्रतियर्त 
चिन्ता करने से एबं बौद्धिक ध्वम कारते से शरीर इश गेता है। ५ 
देख का शरीर पर प्रभाव प । क्रोध आदि से रखते विपावत हैं * 
है । टस प्रकार अन्योन्‍्याश्रयवादी इस निर्णय पर पढँचे कि मार्सी 
शारीरिक शवितयों का परस्पर सम्बन्ध है। दोनों भर्तितेसा पुर, हा 
विगरण पदार्थों समन | 


नीच कार्य-फारण किस प्रकार 2 उस रस 
ममाधथान नहां कर सत्र ६ 


हरि 


आत्मा और वारीर का सम्वन्त गर 
आत्मा और शरीर य दोनो सजातीय नहीं हैं । आर ० कः 

अरूप है, शरीर जड है और रुपवान है। प्रश्न यह है कि वे ह मः 
अरूप और रूपबान का, जो विल्कुल ही विरोधी हैं. उन बे झा 
फंस हो सकता है ? जेनदर्शन ने ड्स प्रश्म का समाधान दिया है। 
जितनी भी आत्माएं है वे सूय और रथूल उन दीनों प्रकार * 
बेप्टित है । एफ जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय रू शा 
पर गुदा शरीर बना सूक्ष्म शरीरधारी जीव ही का 


है हु ++ लो वे 3 
रीर धारण सरता है। और सूद्षम शरीर एवं आत्मा की सह 
नप्र॥ / । अपरचानपूर्बी का 


4 


तात्पर्य है जहाँ पर पहल और पी 
विभाय मे 2, पोर्यापस मे हो । साराश यह है कि उ्तेको सै आह 
7 गगार अयरयाों में जीव कथण्चिन मूर्स भी हें। कंथ्िवय ५ 
पट मं३ गरीर धारण करता 2ै। समार दशा में जाय के 
के के [है साख टीगा है। अत उनका राम्बन्ध होनी ४040 
हा का अप विद८दशा से प्रकट होता 2ै। अमूर्त बनने * न 
कूद गाव वा: गम्वन्ध नटी रहता । 
तॉपूतिय विजाबन और आत्मा 
हल ही का वात बेजानिंश आत्मा की मत से हू रे 
है हट किक किया का एक ही मानते 2 । मत और है! 
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नहीं कर सकते । फोटो के नेगेटिव 'लिट के समान मरितप्क वर्तमान के चित्रा 
को अकित कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है किन्तु भविष्य को कल्पना 
नहीं कर सकता । “यह क्यो है ? यह है तो ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार 
नहीं होना चाहिए, यह वही है, उसका परिमाण इस प्रकार होगा। यह 
सारा चिन्तन सिद्ध करता है कि कोई रबतन्त्र चेतनात्मक णक्ति का अरितत्व 
है। 'लिट की चित्रावली में नियमन होता है। उसमे प्रतिब्िम्बित चित्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नही होता किन्तु मानव-मन पर यह नियम लागू ने 
होता । वह भूतकाल की धारणाओं के आधार पर चिन्तन कर निष्कर्ष 
निफालता है और भविष्य का मार्ग सुनिर्णीत करता है अतः प्रस्तुत हृष्टाति 
मे मानस-क्रिया की सगति नही बैठ सकती । 

विज्ञान ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है बह प्रगति अद्ृष्टपूर्व और 

श्रुतपूर्व है । ये आविष्कार किसी हृ्ट-बस्तु का प्रतिथ्रिम्ब नहीं अपितु 

रवतन्न-मानस की तर्कणा के कार्य है। एतदर्थ र्वतन्न-नेतना का विकीार्गी 
भर अग्तित्व मानना चाहिए । 

बैमानिक ह्ठि मे १०२ तत्त्व है। ये सभी तत्त्व मूर्त है । उन्होंने 
ताज सह उिलने भी प्रयोग फिर है थे सभी मूर्त-द्रव्यों पर किसे है । अमूर्त 


३5380 दल; पत्प 


ग्रस-पत्पक्ष नहीं हो सकता और ने उस पर प्रयोग ही हो सती र 
"मा शुर्त है एस्र्स सैजानिक भोतिक सासनयुक्त होने पर भी उस 
ध एमए लगा सा 7 । भोीविक यावनों से आत्मा का अस्तित्व-नारितितां 


वि रु, थरगयया। शरोर पर किये गये प्रयोगों से आत्मा की रियर 


च्_्क 
डर भी -+_ कक हक ध्ड लक 


न 
शा 


है) 
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क्षुद्राकार जीवाण दिखाई देने लगते है। इसमे यह सिद्ध है कि बाहर की हवी 
में रहकर ही जीवाणु या प्राणी का अण्डा या नन्‍्हे-ननन्‍्हें जीव इस परदी् 
में जाकर उपस्थित होते है । । 

दूसरे दार्णनिको का अभिमत हे कि निर्जीव पदार्थ से सजीव पदाध 
की उत्पत्ति होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'फ्रायड', रूसी तारी वैज्ञातिक 
तेपेसिनरकाया, अग्यु-वैज्ञानिक ठाँं० देशल्य्यूरे और उनके शिष्य स्टैनसी 
मिलर आदि निष्प्राण सत्ता से सप्राण सत्ता की उत्पत्ति मानते है। 

मानसंवाद का कहना है कि चेतना भीतिक सत्ता का ग्रुणात्मक 
परिवर्तन है। पानी पानी है। जब उसका तापमान बढ़ा दिया जाता है 
तो निश्चित बिन्दु पर पहुँचने पर भाष ब्रन जाता हे, यदि उसका तापमान 
कम कार दिया जाय तो वर्फ बन जाता है। जिस प्रकार भाष और वर्फ का 
पूर्व रूप पानी है। उसका भाष था बर्फ के रूप मे परिणमन होने पर“ 
मुगात्मक परिवर्तन होने पर परानी-पानी नहीं रहता, वैसे ही चेतना की 
पहला नप मिटफर चतना को पैदा कर सका है । 

पर प्रग्न यह है कि पानी निश्चित बिन्दु पर पहुँचने पर भाव गे! 
बर्फ इसवा है वैसे ही भौतिकवा का ऐसा कौससा निदिचत बिन्दु है जहाँ 


पर पहैचगर भ 


भोनिफता चेतना के रूप में बदत जाती है। उस प्रश्न का 

एस बदानिक अभी तक नहीं कर पाये है। मस्तिष्क के हाट, 
३० सागटोजन जार्चन, फासफोरस प्रभुति घटक तत्व है। उनेगे ॥ 

78 ४4 ता या एपादकटे ?ै गा सभी के मित्रण से सतना उतार 
डी दे गह उर्वो सी किरसी मात्रा मिलने पर चेतना उर्टींति 

जाओ ही 7 परियान सेजानिओों को नट्टी है। नितना का पी: 


ह््डः 


४ और  ॥ ३ ४] 4 सगायान गरटी बार से 2 । 
बया हा दर और मरिताओ आत्सा है ? 
"हक अप, सात आदि रच्द्रिया नोट भीडों आती है 
3 हक 8० जडकओ कर, जय निशा ले वेश हर 2 
है ४ ४, हह अहगागेडउह वार ठंयगाो से लिन्‍्स हें । मा 


।' 
हर ४ लॉ लि मी है । (४ यर्त 2ल्ट्रित। | 
हक 2 8. गए व लि हज 


कै 0. 5 3 


हित छः रे 
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पिण्ड है, वह रूपी है अत उसे देखा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया 
जा सकता है किन्तु आत्मा अस्पी है, इन्द्रियों मे उसे नहीं देख सकते । 
अतएव जीवकोपो से आत्मा की उत्पत्ति बताना अनुचित है । आत्मा के 
जा असख्य प्रदेश बताये गये है वह केवल आत्मा का परिमाण जानने के 
लिए है। वह आरोपित है, वास्तविक नहीं। आत्मा अखण्ड द्रव्य रुप है। 
उसमे कभी भी सधात-विघात नहीं होता । एक धागा भी कपडे का उप- 
कारी है उसके अभाव से कपडा दंग नहा होता किन्तु एक धागा ही कपडा 
नहीं है। कपडा समुदित धागाओ का नाम ह। दैसे ही एक प्रदेश जीव नहां 
| असस्य चतन प्रदेशों के पिण्ड का नाम ही जीव 

अन्य आत्मा का एक विशिष्ट गुण है । यह गुण आत्मा के अति- 

रिक्ति किसी भी द्रव्य में नहीं है, अतएव आत्मा को एक स्वतन्त्र द्रव्य माना 
पया हू। उसमे पदार्थ के व्यापक लक्षण--अर्थे-क्ति याकारित्व और सत॑ 
ञहना चटते हू। पदार्थ वह # जो संत हैं, पृत-पूत्रवर्तों अवस्थाओं कीं 
टता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ भी अपने 
वकान छाट। आत्मा का ज्ञान-प्रवाह़ निरन्तर प्रवाहित है| वह 


4 दम हुक ७. 


है “जय युवत ह्ान पर भो अर 2 आल 
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जा्ज वर्कले ने विज्व की सत्ता को तीन भागों में विभक्त किया (१) 
आत्मा और उसका बोध, (२) परमात्मा, (३) बाह्य पदार्थ | उसके अनु- 
पार आत्मा कदापि चिस्तन या चेतना के अभाव मे नही रह सकता । 

. डकार्ट, लॉक और बर्कले ने आत्मा की सत्ता को स्वयसिद्ध माता है। 
उसक लिए किसी प्रमाण की आवध्यकता नही | ह्यम ने आत्मा को भी 
प्रकु ति की तरह एक कल्पना मात्र माना है| फ्रीखटे ने 'मै हैं से प्रकट किया 
कि में ज्ञेय मे भिन्‍न हे | मै और ज्ेय एक दूसरे से ओतम्रोत हे । 
किम 8 5 के त्मा के सम्बन्ध मे अनुसधान किये है किन्तु अभी 
बह “चत निर्णय पर नहीं पहुँच पाये। आज भी आत्मा 
के निंए पहेली बनी हुई हे । यह पहेली कब बुझेगी निश्चित रुप से कुछ 


द्मी 5० ह८ के व हरी चित की 3७-क किन परत 
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रु ८... «» न जे, है| 
पक, किट्र तथा चिकनी दोमट) यहाँ ग्रे भेद अत्यन्त वैज्ञानिक है! 
प्रभापना में भी मृदु पृथ्वी के सात प्रकार बताये है । 
कठिन पृश्वी-भूतल-विन्यास (टैरेन) और करंबोपलो (औरिग) 
को छत्तीस भागों में विभकत किया गया है-- 


शद्ध पृथ्वी 

प्रकरा 

) बालुका--ब लुई 

) उपल--कई प्रकार की शिलाएँ और करबोपल 
) शिला 


७८ (५४७ >“(९) «४७ 


न ० 


) लब्रण 

) ऊप--नीनी मिद्ठी 
) अयसू- लोहा 

) ताम्र--तांबा 

/ नेपु-- जर्त 

) सीसता-सीसा 

) माय--चाँद्री 

) सुच्र्ण- सोना 

। वझ्य-हीरा 


?/) ड्ररिताहए 
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> *. £ र्ज न न चल, क्काः ल्‌ 
साधारण गरीरी ब्रनरपति के अनेक प्रकार है, जैसे--कक 


त्रस जाव छह प्रकार के है--- 


१ अग्नि हि ४ बन्रीन्द्रिय 
२ वायु |; है 3200 ५ चतुरिन्द्रिय 
३ द्वीन्द्रिय ६ पचेन्द्रिय” 


रिन और वायु की गति अभिप्रायपूर्वक नहीं होती इसलिए ' 


गम 
कंबल गमन करने वाले त्रस कहलाते है | ही खिय आदि अभिग्रायपूर्वी । 
करत 


अग्नि और वायु ये दोनों सू्म और रथूल सप से दी दी 
| यूध्म जीव सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त है और रथूल जीव लो 
भाग में है।* रथूल अग्निकायिक जीवो के अनेक भेद है--अगारि/ 32 
युद्ध, अग्नि, अचि, ज्वाला, उत्का, विद्युत आदि। 


उलातिग 
स्थल वायुकायिक जीवो के भेद उस प्रकार है-(?) उ्की 


) मण्टलिका (३) घनवात, ( ४) गुब्जाबात, (५) युद्धवात 5 
वास 


उर्न 
भिप्रायपर्वक जिन किन्ही प्राणियों में सामने जाना, पीछे 


सु चित होना, फैजना शब्द करना, इधर-उधर जाता, भर्मेभर्ति दो 


प्राज्ना+प सभी क्षियाए है हज 


! जो आगति और गति के विज्ञाता ह 
पगा 6 
का न्‍्क हक “८ 
जाय परिभाषा दे अनुगार ब्रग जीवों के चार प्रकार । ' 
की ०» रुप | + 7५ रॉ कह 
3. ४४४३०) भा हए ) पतुरिच्द्रिय, (८४) पुनन्द्रिय” । य॑ स्वत ता 
ही में 7 [ते वा विभाग नही #। द्वीरिदिय, त्रीदिय और चतुर्रिदि/ 
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तत्व और अधर्म-द्रव्य का प्रयोग रिथति सहायक-तत्त्व के रूप में भी हुआ 
है। जनदर्शन के अतिरिक्त भारत के अन्य किसी भी दार्शनिक ने इस पर 
चिन्तन नही किया है । आधुनिक वैज्ञानिको में सर्वश्रथम न्यूटन ने गति-तर्ें 
(४००0 0 ००0) को माना। सुप्रसिद्ध वेजानिक अलवर्ट आाइस्टीन 
ने गति-तत्त्व की संर्थापना करते हुए कहा--लोक परिमित है, लोक से 
परे अलोक भी परिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह दै कि 
द्रव्य अबबा शवित लोक के बाहर नही जा सकती । लोक के बाहर ४ 
शक्ति का-द्रव्य का अभाव है, जो गति में सहायक होता है। वैज्ञानिकों ने 
जमे ईधर--गति तत्त्व- कहा हे उसे ही जैन-साहित्य में धर्म-द्रव्य कहा है! 


4-4 कीनी _+-मीनननाननी न. 
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तथापि उसकी वह क्रिया बिना पानी के नहीं हो सकती | पाली के वभातं 
तैरने की शक्ति होने पर भी वह नहीं तैर सकती । इसका अं हे कि 
पानी तैरने में सहायक है। जब मछली तैरना चाहती है तव उसे पाती 
की सहायता लेनी ही पडती है । यदि वह न तेरता चाहे तो पाती ते 
प्रयोग नही करता । उसी तरह जब जीव या पुदूगल गति करता है तब उः 
बमद्रव्य की सहायता लेनी पडती 
हम वर्तमान दृष्टि से धर्मद्रव्य के सहाय को समझना चाहती 5" 
और पटरी का उदाहरण समृचित होगा | टेन के लिए पटरी की सहायता 
जन अनिवार्य रुप से अपेक्षित है वैसे ही जीव गौर पुद्गल द्रव्य के लिए वर 
ट्रत्य अपेक्षित है 
गति ओर रिथिति गे दोनो ही क्रियाएँ सहजरूप से जीव॑ अरे 3 
में ही पायी जाती है। इनका स्वभाव न केवल गति करना हैं औरें 
रियति करना ही है। किसी समय किसी में गति होती है तो किसी सा 
कसी में स्थिति होती है । लोक में चारो प्रकार के पदार्थ उपलब्ध होते ६ 
| स्थिति से गति को प्राप्त होने वाले (२) गति से स्थिति को प्री 
होल था । (३) हमयणा रिथर रहने वाले और (४) हमेशा गे ति करने वा । 
इसलिर मतलि और स्थिति ये दोनों राभाविक है। दोनां यवाथ 5, दोनों 


लिए मिन्न-मिन्‍न माध्यम मानना लर्कगगत है । 
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नहीं होता तो कौन खडा रहता ? कौन बैठता ? किस प्रकार सो सकते 
कौन मन को एकाग्र करता ? कौन मौन करता ? कौन निस्पत्द बता 
निमेप कंसे होता ? यह विश्व चल ही होता । जो स्थिर है उन सर्व 
आलम्बन स्थिति-सहायक-तत्त्व ही है ।१ 
ईथर के साथ तुलना 
अन्य भारतीय एव पाश्चात्य दर्शनो मे गति को तो यथार्थ मीची हैं 

हे किन्तु गति के माध्यम के रूप मे 'धर्म' जैसे किसी विशेष तत्त्व की भी 
उकता अनुभव नही की गई । आधुनिक भीतिक विज्ञान ने ईयर के एप ' 
गति-सहायक एक ऐसा तत्त्व माना है जिसका कार्य धर्म द्रव्य से मिलती 
जलता हैं। ईथर" आधुनिक भीतिक विज्ञान की एक महत्त्व 
णोथ है। ईथर के सम्बन्ध मे भीतिक विज्ञान वेत्ता डा० ए० एस० एडिंद 
लिसते है-- 
...... आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि ईथर भौतिक दंब्य रत 
”, भीतिक की अपेक्षा उसकी प्रकृति भिन्न है, भूत मे प्राप्त पिण्डत्व औ 
अनत्व युणा का इंथर में अभाव होगा परन्तु उसके अपने नये और निशा 
तक गुण होगा 'ईथर का अभौतिक सागर' (3 

अलबर्ट आउन्प्टीन के अपेक्षाबाद के सिद्धान्तानुसार 'ईथर अभोर्ति] 
>उवग्मालविक, अतिभाज्य, असण्ठ, आकाश के समान व्यापक, मं 
गति कय अनिवार्य माध्यम और अपने आप से स्थिर है ।" 
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कच्ि 
शत 
डी 


प्रश्न हैं कि धर्म के समान अधर्म को भी लोक व्यापक मानेंगे तो वे 
दोनो एक दूसरे में मिल जायेगे, फिर दोनो मे किसी भी प्रकार का भेद नही 
रहेगा । 


उत्तर है कि एक से अधिक तत्त्वों के सर्वव्यापक्र होने पर भी उनमे 
अपने-अपने कार्य की दृष्टि से भिन्‍नता है । जैसे अनेक दीपको के प्रकाश एके 
टूसरे से मिल जाने पर भी उनमे पृथकता रहती है । परस्पर मिल जाने पर 
भी उनमे से किसी का अस्तित्व समाप्त नही होता, बसे ही धर्म और अवम 
के लोकव्यापक होने पर भी उनमे से किसी का अस्तित्व समाप्त नही 
होता । 

कितने ही आधुनिक विद्वान अथर्म की तुलना, या समानता 'पुरुत्वा- 
कर्षण (हतशावाणा) एवं फीत्ड (#00) के साथ करते हे किन्तु डाक्टर मोहन 
म जी मेहता का मन्तब्य हे कि गुरुत्वाकर्प ण और फील्ड से अधर्म पथ 
जार एक ग्यनन्त्र तत्त्व हे । 

आचार्य सिद्धमेन दिवाकर धर्म-अधर्म के स्वतन्त्र द्रव्यत्व को अना!- 
ऋ मानते है । उनका अभिमत है कि ये दोनो द्रव्य नहीं, द्रव्य के पर्गा 
र कि 


क्र 
न्ज। 


४४9४ 
| 


दि । 
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दो-दो प्रदेशों की वृद्धि करती हुई असस्य प्रदेशात्मक बन जाती है | 
दिशा केवल एक देशात्मक होती है। ऊध्य॑ और अधोदिशा का प्रारभ 
चार प्रदेशों मे होता है । उसमे अन्त तक चार ही प्रदेश रहते है कित 
वृद्धि नही होती ।* 

जो व्यक्ति जहाँ हे, उस व्यवित के जिस ओर सूर्योदय होतीं 
उसके लिए पूर्वदिणा है जिस ओर सूर्यारत होता है वह पश्चिम हे ' 
उस व्यतित के दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिणा है और वाय हा4 की 
उत्तर दिय्या है। उन दिशाओं को ताप-दिणा भी कहा गया है ।' शा 

आचाराग निर्यक्‍्ति भें निमित्त-कथन आदि प्रयोजन के लिए दिः 
का एक प्रकार और भी बताया हे। प्रज्ञापक जिस और मु किये सीन 
है, वह पूर्व दिशा उसका पृष्ठ भाग पश्चिम दिशा और दोनों पर्शि 7 
और उत्तर होते है । इन्हे प्रज्ञापकर दिगा कहा कि 

ग्मरण रखना चाहिए कि दिया कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं कं 
फे प्रदेशों मे सूयोदय की अपेक्षा दिगाओ की कल्पना की गई हे ! कम 
ती में पक्तियाँ सभी तरफ कपडे में तस्तु के समान हैं 
£। एक परमाण जितने आकाश को रोकता हे बह प्रदेश कहलाता १ | | 
नाप आक्राश क अनन्त प्रदेश है। यदि हम पूष॑ पश्चिम ५॥ ह 
॒पयज्ञार जोन में दिणा को एक गस्वतन्त द्रव्य मानेंगे तो पूर्व देश पशि 

-सदि सवहारो से 'देश द्रव्य” भी स्वतत्थ मानना होगा, फिर / 

लि प्स 


दि पनेफ ग्यूतन्य द्रव्यों की कल्पना करनी होगी ! 
ध्य के ग | रे 
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जाता हैं।' जेनदर्शन की आकाण सम्बन्धी मान्यता और कान्‍ट की कह 
धारा मे इतना-सा साम्य है कि दोनो ने शून्य आकाश के अस्तित्व 
रवीकार किया हैं 


प्लेतो, अरस्तु ने आकाश को भौतिक पदार्थ से सम्बन्धित माता हैं 
प्वेतो ने 'कोरा' तत्त्व को माना है। अरस्तु का मन्तब्य हे कि भौतिक पदाय॑ 
के अभाव में आकाश को स्वीकार नही कर सकते । डेकार्ट्स का मस्तव्य ह 
कि आकाश को भीतिक पदार्थ का गुण मानना तर्कसगत नहीं है । 

समीक्षा--आकाञ का यदि अस्तित्व है तो वह भूत से सर्वे 02 
और स्वतन्त्र होना चाहिए। भौतिक विश्व सान्‍्त है और आकाश अर्वर्दी 
है। रथान प्राप्त करना और रथान को रोकना, यह भौतिक पदार्थ का 7 
हैं, पर जिसमे स्थान पाया जाता है वह उससे पृथक है। अनेक पदार्थों ह। 
एक ही रथान में आश्रित होना और एक ही पदार्थ का कालान्तर में औा 
ग्वानों में आश्रित होना, आश्रय देने वाले तत्व को आश्रित तत्त्व से पा 
कर देता है। जेनदर्शन के अभिमतानुसार आकाशास्तिकाय के एत 
पर अनन्त भौतिक पदार्व आश्रय ग्रहण कर सकते है। आकाश अर * 
जयहि भौतिक पदार्थ वर्णादि गुण-युकत होते से मूर्त है। अमुर्त आकाश | 
पर हा गुण कदापि नहीं हो सकता । 

साइपनीज आदि कुछ दार्गनिक आकाश को हृथ्य पदार्था का 
हप माना /। महान वैज्ञानिक आउन्स्टीन आदि ने भी प्रस्तुत मारा 


हक जे 


रे 


एमए हे नादि का मन्‍्यय्य है कि आकाश ज्ञावा (आत्मा) और 

५ 6 82 एक सरखनलन्त्र नास्तिकता हो | यट मारता 8 
हा #माए तीर । गली मसास्यना खटन के आक्राण साम्तस्ती आग 
वीर रही है। स्यूटन आदि ने और जैनदर्शन । 
7 /2४ 7 हलजगउदा बास्तविकता के रुप मे स्वीकार विस &' 
हे वि ह कर आया, बस्यता की द्षमया साला रबीकार कि 


ल्‍ 


री 
क्र हि ४ 


प् जँ हट का दर कक जे 77 
४ 7 हर गा वाह रत | लिए देशों कितिशि 
39: आज ल8 आहत हक 6 
छ् है र्श जा ! न रा हा 
27 वीजा ॥ ५ कक के 
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प्रशापना' आदि में काल सम्बन्धी दोनों मान्यताओं का उल्लेख है। उसे 
पश्चाव आचार्य उमास्वाति*, सिद्धसेन दिवाकर', जिनभद्रग णी क्षमा 
श्रमण”, हरिभद्र सूरि*, आचार्य हेमचन्द्र*, उपाध्याय यशोविजय जी, 
विनयविजय जी", देवचन्द्र जीः आदि व्वेताम्बर विज्ञों ने दोनी पक्ष 
का उल्लेख किया है किन्तु दिगम्बर आचार्य कुन्दकुन्दा", परूज्थपाद 
भट्टारक अकलकदेव * ?, विद्यानन्द स्वामी** आदि ने केवल द्वितीय पक्ष 
ही माना हैं| वे काल को एक रबतनत्र द्रव्य मानते है । 


प्रथम मत का अभिमत यह है कि समय, आवलिका, मुहूर्त, दित- 

रात आदि जो भी व्यवहार काल-साध्य है वे सभी पर्याय-विशेष के सवैत है| 

पर्याय, यह जीव-अजीब की क्रिया विशेष हे। जो किसी भी तत्त्वास्तर है 

ब्रेरणा के अतिरिक्त होती है, अर्थात्‌ जीव-अजीव दोनों अपने-अपने पर्या 

नप में स्वत ही परिणत हुआ करते है अत जीव-अजीव के पर्यायि-पुर # 

को ही काल कहना चाहिए। काल अपने आप में कोई स्वतस्स व्रत 
नही है ।१ 

दनीय मत्त का अभिमत यह है कि जैसे जीव और पुदुगल खा ्ी 

गति करते है और स्वय ही स्थिर होते है, उनकी गति और स्थिति 

विमिल रूप से धर्मास्तिफाय और अधर्मास्तिकाय को स्वतस्त्र दब्य मारी 


ध्ल्यः कली अब न्_्_ज २०७०५ अपन, 
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तन्तु कदापि फट नही सकते, इसलिए यह ॒निर्चित हे वस्त्र फटने में की 
भेद होता है 

साराश यह है कि वस्त्र अनेक तन्तुओ से बनता है और प्रत्येक तन्तु 
में अनेक रूए होते है उनमे से सर्वप्रथम प्रथम रूआ छिदता है, उसके पश्वा। 
दूसरे रूएँ। अनन्त परमाणओ के मिलन को सघात कहते है। अनन्त मंधाती 
का एक सम॒दाय होता है और अनन्त समृदायों की एक समिति होती ६ 
इस प्रकार अनन्त समितियों के सगठन से तन्तु के ऊपर का एक हआ तयार 
होता है । इनका छेदन अनुक्रम से होता है । तन्तु के प्रथम रुए के छेदन मं 
जितना समय लगता है उसका बहुत ही सूक्ष्म अश यानी असस्यातवों भाग 
समय' कहलाता है । 


जिसका विभाग न हो सके -“एक समय 

अमम्यात समग्र -“एक आवलिका 

२५६ आवलिका -“एक क्षत्लक भत्र 

(सबसे कम आग) 

*+२०३३३2६ आवलिका --एक उच्छवास-नि श्वास 

८४८६: “८ ६६ आवतलिका या 

साधिश 23 क्षतलक भव --7क प्राण 

थे एक वास स्छवास ह 

: प्रा ++एक रत्तोक 

. ग्तीज --एक राब 

कक -+ के मरी (२४ मिन८) 
ज + दो घड़ी अथवा 


--६५४३६ ध्षरताक शय या 
2६७७७० १६ आवर्टिका मैं 
४५३३ प्राण अलता 
585 मुटले (८८ मिनेंटर) 
एक आंटी रा धि 
(व धो 
7; मारा 
पद नव ु 
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सकता है, जब तक वह परमाणु के रूप मे नही पहुँच जाता वहाँ तक वह 
सकन्ध है एवं उसके सहवर्ती जितने भी विभाग है, वे सभी स्कन्ध है । 
स्कन्ध-देश 

_ हन्‍्थ एक इकाई है। उस इकाई से वुद्धि-कल्पित एक विभाग 
स्कन्व-देण कहलाता है । जब हम कल्पना करते है कि यह इस पेन्सित वा 
आधा भाग है, या इस पुस्तक का एक पृष्ठ है, तव वह उस एप स्कत्त 
रप पेन्सिल या पुस्तक का एकदेश कहलाता है। साराग यह हे कि हैंग 
जिसे देश कहेगे, वह रकन्ध से पृथक नही होगा । पृथयूभूत होने पर तो वह 
ज्वतन्त्र स्कन्ध बन जायेगा | 

स्कन्ध-प्रदेश 

..__ कन्‍्ध से अवुधर्भूत अविभाज्य अश स्कन्ध प्रदेश है। दूसरे शरद 
+ हम यह कह सकते है--परमाण जब तक स्कन्धगत है तब तक वह सकल 


ध्छ 


अ्रदेण कहलाता है | तह अविभागी अश्ञ है, सुध्मतम है, जिसका फिर अर 
नहीं बन पाता । 
परमाणु 

'कन्ध से पृथक्‌ निरश-तत्त्व परमाण है । जब तक वह स्कन्धंगत 
नदश कहलाता है और अपनी पृथक्‌ अवस्था में वह परमा 2१ 2 । 
शास्तकार ने परमाण के स्वमूच को अनेक प्रकार से स्पष्ट जिया; 

7, पृदगल' अविभाज्य है अच्छेद्य है, अभेद्य है, अदाह्म है अं 
0 सी भी उपाय सपनारंशा उपाधि से उसका विभाग न 
कक के के | ६, तीशणा तिती4ण शस्त्र अथबा अस्त्र से उसका क्रमश ' 
हर मच हो सदा । गे तलवार की ती८ण अनी पर भी रह सकता है 
7 अछ हरा की उसका लदन-भेदन नही हो सकता । जाज्वस्यमान भी 

7 हटा मक़गी, पृष्कशबर्स मटामेघ उसे आदर नही कर साहा 
५. टगी3 प्रीखो। मे बदि बढ़ प्रविष्ट हो. जाय वो उसे वह 4८ 
6 क परग्ण्य पद्म 


ला अल 


आप 
जनक 
हक 


आई 
कक 


$ 
| 


च्य 


कर रे ल्‍ गे + नः हम है 
०2 7 अनाज है, अमध्य है, अप्रदेशी है, साय इक । 
_॥ है, + लत |] फ्र | ; पर्माण ने लघ्ता ओर 2 ढ नौटा 4 
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ईस्वी पूर्व ४६०-३७१ हैं।* डिमोक्रिट्स के परमाणवाद से जैनो का परमा 
वाद वहुताश में पृथक्‌ भी हैं । मौलिकता की हृष्टि से तो वह विल्ठुत 
भिन्न है। जैनदर्शन के अनुसार परमाणु चेतन का प्रतिपक्षी है, जे 
डिमोक्रिट्स का मत है कि भात्मा सूक्ष्म परमाणुओं का ही विकार 


शिवदल ज्ञानी ने लिखा हैं--परमाणवाद वैशेषिकदर्शन की 
विश्ेेपता है। उसका प्रारम्भ उपनिपदों से होता है । जैन, आजीवर्क भी 
द्वारा भी उसका उल्लेख किया गया है किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित 
दिया है।” किन्तु हम तटरथ दृष्टि से चिन्तन करे तो वैशेषिकों का परी 
वाद जन परमाणुवाद से पर्व का नही है और न जैनो के समान बैशेपिका 
उसके विभिन्‍न पहलुओ पर वैज्ञानिक हृष्टि से प्रकाश ही ठाला है। 
नियद्‌ में अण शब्द का प्रयोग हआ है । “अणोरणीयान्‌ महतो महीया' 


किन्तु परमाग्यु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और न परमाणुवाद 
की कोई वर ही उसमे है | 


डाक्टर हरमन जेकोबी का अभिमत है कि “ब्राह्मणों की प्रोर्नी 
ग्निक मान्यताओं में, जो उपनिपदों मे वणित हम अणु सिद्धाता 
7 उस तक नहीं पाते है और इसलिए वेदान्त सूत्र मे जो उपनिषदो की शिक्षा 
का स्पयस्थिस रुप से बताने का दावा करते है, उसका राण्डन किया गयी 
गारप भोर सोग दर्शनों में भी उसे स्वीकार नही किया गया है, जी है 
गमान ही पायीन होने का दासा करते है। ब्योकि वेदान्त-्सूत्र भी * 
रे नामगेपुकारते है किन्तु अण सिद्धान्त वैश्वेषिकदर्णन का ऑर्िंगी 
७ कक हों भी उा रयीकार किया है । ये दोनो बाह्म हि / 

/ । जिशका प्रादु्भाव साम्प्रदायिक विद्वानों द्वारा हुआ है मैं 
ता द्वारा । वेद-बविरोधी मतो ने, जैसो ने उसे ग्हाीं ं 
१ ४ भी ।हम जनों को प्रथम रथास देते है वसोर्ि 7 
४ 47. अली प्राघीन मता +॥ आधार पर ही अपनी 


7 
औक्के बता 
है डड 
है 
४ हु नो 
ऊ बकरा 


अं 
नेट के ' के 
| 


छू 4 द्ध ये बट 
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गन्ध-सुगन्ध और दुर्ग न्ध | 
वर्ण --क्षष्ण, नील, रक्त, पीत, और श्वेत । पद 
यद्यपि सरथान, परिमण्डल, बृत्त व्यश, चतुरंश, और हक 
में ही होता है, तथापि वह पुदूगल का ग्रुण नहीं है।! किन पी 
आकार रूप पर्याय हे । र्ष्टि मे 
पुदूगल के जो बीस गुण बताये है उनके तर-्तमता हे " 
सम्पात, असख्यात, और अनन्त भेदो मे विभाजन हो सकता है | पर 
द्रव्य रूप मे सूट्म परमाणु निरवयव और अविभाज्य हा सा 
पर्यायदृष्टि से वैसा नहीं है। उसमे वर्ण, गन्ध, रखें 2 8 रण 
गुण और अनन्त पर्याय होते है।* पूर्व बता चुके है कि ऐ हे हे 
एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, ओर दो स्पर्श ( शीत-उःए अं पं 
इन युगलों मे से एक-एक) होते है। पर्याय की दृष्टि से अन्त शा 
माणु एक गृुणवाला हो जाता है और एक ग्रुणवाला परमाएं की ४ न्त 
हो जाता है| जैनहप्टि से एक परमाणु वर्ण से व्णान्तर, गन ५0७३ 
रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर वाला हो सकता है ! स! 
एक गुणवाला पुदुगल यदि उसी रूप मे रहे 02 किक अरे 
और उत्कृष्ठ असरयात काल तक रह सकता हे ।* द्विगुण से व 
गुण सफ ने परमाणु पुदूगलो के लिए भी यही विधान है | उसके है 
उसमे परियतेन अनियाय॑े रुप से होता है। यह नियम जैसे वर्ण | 
मे / पैसा हो गन्‍्य, रस और स्प के सम्तन्‍्ध में भी समसना चीटिए 
परमाणु के चार प्रकार ; 
सामान्याया अविभाज्य स्वत॒त्न पुदूगल परमाणु है, जैसी 
6 ४१ है बिन परीनद्दी अन्य द्रव्यों के भी सूधमतम बुद्धिकलियत 
४ है आठ दिया गया /। इस हृष्टि से परमाणु के चार प्रकार । 7 
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आने वाली घटाओ से भर जाता है। वहाँ पर बादल रूप स्कत्बो का का 


“ट हो जाता है » ऊँछ ही क्षणों मे वे बिखर भी जाते है । इस प्रा 
स्वाभाविक स्कन्धो के निर्माण क्‍या हेतु हे? 


५ २७... + “ये जगन, जो पौद्गलिक है, परमा ण-सघटित हे। परमागत 
से स्कन्ध का निर्माण होता है और स्कन्धो से स्थल पदार्थ बनता है। पुद्गत 
का निर्माण 7र विघातक थे दोनो गक्तियाँ है।' परमाणओ के मेल तेल 
५ ' होता है भर पक स्कन्ध के विभक्त होने पर अनेक खरा 
है जाते है | नह गलन और मिलन की जो प्रक्रिया हे, वह प्राणी के पयोः 
है "होती है और स्वाभाविक भी होती है । कारण यह है कि पुदूगल की अत 
का 3. दि-अनन्त "ही किन्तु सादि-सान्त है। यदि पुदुगल मे वियोजन बह 
भक्ति का अभाव इओ का एक पिण्ड ही जाता और यदि सयोजत 
हे जभाव होता तो एक-एक अण 7थक-प्रथक रह कर कुछ भी वही 
022 00 का रकन्ध ही आणियो के लिए उपयोगी है । 
कक हा व निकों ने स्कन्ध-निर्माण की एक स॒ुव्यवस्थित रासायतिं 
' चुत की है उसका रहस्य उस प्रकार है-. 
| 7 परमाणु की _औन्‍्ध +प परिणति प्ले परमाणओ की स्निग्या! 
ः्ञ्ञना पक मात्र फारण हे । कं 


[य ) स्निग्ध प 
परम णः फ़ा 
£ 7,5८४. पक किक मा ध पे रि 
९७) पमाण छ्ता रो 


हा 
9 
०3 #+उ 


ह नग्ध प्रमाण के साथ मेत ४ 

“कक ८ उन दोनो परमाणओ की स्निग्धता में 
) ४ | «] आई बी अन्त> ठों त्तो >> 

|] फ है .्ः 
१ मै ५ ५ पृ रब गर ग़ः । [ स्निम्ध परमा ण के या थ मेरा ट रन श रे 

8 दोनो पर माणओं की रुक्षता मे कम से के 

। कपर ज तो) न्‍ 


हे 
हू 7 डक 
। 


॥ 
सं 


४ | कप क ॥॒ ढ 
५, 4 रे ” 7८] ॥रमाणओं पे, मिलन गे तो गफतव नि 
५६ [..+ [ ग ॒ »। | टी शी . ॥॒ 
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| 
पूर्व वताया जा चुका हे कि प्रमाण की गति अपने आप भी हीती। 
और अन्य पुदूगलो की प्रेरणा से भी होती है । निष्क्रिय परमाणु कब गीी 
करेगा, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता, किस्तु यह निश्चित है 
वह असस्यात काल के पश्चात्‌ अवश्य ही गति करेगा । सक्रिय प्रमाण है 
गति और क्रिब्रा बन्द करेगा, यह अनियत है । एक समय से लेकर आर्वर्तित/ 
के असस्यात्त भाग समय में, किसी भी समय वह गति एवं क्रिया वर 
सकता है । किन्तु आवलिका के असख्यात भाग उपरान्त बह निश्चित हर 
गति क्रिया प्रारम्भ करेगा । 


परमाणु-पुद्गल अप्रतिघाती है। वह सगीन लोह से निमित दीवी 
को महज तप से पार कर सकता है। सुमेरु जैसे महान पर्वत भी उर्मा 
मार्ग मे बाबक नही बनते । यहाँ तक कि वह बद्ध को भी सहज रुप | हे 
कर सकता है। वह कभी-कभी प्रतिहत होता है तो इस स्थिति में कि 80 
(ग्वाभाविक) परिणाम से सबेग गति करते हुए परमाणु पुदंगल के हे 
किसी अन्य विस्त्रसा परिणाम से सवेग गति करते हुए परमाणु पुदगत ५ 
आयतन सयोंग हो तो ऐसी स्थिति में वह स्वय भी प्रतिहत हो सर 


और माघ न क २ 
तीर साथ ही अपने प्रतिपक्षी परमाण को भी प्रतिहत कर सकता | 


परमाणुओ का सुक्ष्म परिणामावगराहन 


हक हे >ढ 5 [ ः 59/॥ को 
7रमाण की सत्रंसे विलक्षण शातति यहू है कि जिस आकाश ४ हे 
क का. कुक नकल कक के अर ० कि ० ह हि 
/7 परमाए से भर दिश है, उसी आकाश प्रदेश मे दूसरा परमा: | 
यह साथ २८ गावा है और उसो आकाण प्रदेश में गई ही 
प्र! 


४३ पदों ग्फन्स भी रह सकता 2 । परमाणुओं की से | 
ध्ऊ 4६4 $ 


ई 
५ आई ्भ 
आई र्र श्र 


शा 6 आक्ुटचार ++ #*<£ फ +े बे दि 5 

द ४ वा हो सर चमत्झार ह॥ आचार्य पूएापाद / 

कल काट | 

३ "खवितय कर फिर छगका सम्यक्‌ समावानस टेस श्र्ष 

> श का र्ण [7 है| 

कारण झनर्ा और अलन्‍्तानस्त श्र इणी रा +ः 

की अख नह ना का दर्प प्र यूः ं 

7 प्रहर्टा सकता है ? टसमें किसी थी प्री 2 
है आाजएर किक आाडय शत #+ योग से वरगाएँ हैं 


न्श की 
ल्‍त्रा पु कृ 
रे 3, $ 


गे े ई 


श्छ८ जैनवर्शत + स्वर१ और वि! 


कि कुछ तारे ऐसे है, जिनका घनत्व हमारी दुनिया का घनतम वर 
भी २०० गृणित है। एक स्थान पर एडिग्टन ने लिखा हैकिएक 7 हे 
सन) न्यप्टीय पुदूगल (१४८८३ ४४०7 ) हमारी वास्क्रैट वी जद 
सकता हे । वैज्ञानिकों ने ऐसे तारे का अनुसधान किया है जिसका वर 
टन (१७३६० मन) प्रति घन इच है | इतने अधिक घब्नेतव की की 
है कि वह तारा विच्छिन्न अणओ (80797०7 2/०7) मितरे 
अणुओ में केवल व्यष्टियाँ ही है। कक्षीय कवच (0700 आह 
अल अ की भाषा मे अणुओ का सूक्ष्म परिणमन ही इसकी हू 
न हु 

आधुनिक विज्ञान की हृष्टि से परमाणु कितना सूह्म है; सवा 
मान इससे लग सकता है कि पचास शख परमाणुओं # न 
ढाई तोले के लगभग होता है । इसका व्यास एक ड्च का दी. 
ह्विस्सा है । ह 

सिगरेट को लपेटने के पतले कागज की मोटाई में एके कक 
कार रखने पर एक लाख परमाण आ जायेगे | 

धूल के एक नन्हे से कण में दस पदम से अधिके परमाणु होते * 

सोडाबाटर को ग्लास से डालने पर उसमें जो नन्ही नहीं ' 
निरलनी है उनमें से एक के परमाणुओ की परिगणनां करने के मिए 
हर सीन अरब व्यक्तियों को बिठा दे और वे मिरस्तर बिती रा, पी 
मोपप्र दि मिनिट यदि त्तीन सौ की रफ्तार से परिगणना कर तो 


7 4 परमाणओं की समृची सरया को पूर्ण करते में नाए महीने है 
वा फा रएह। 


क्री 


५3432 अनदर्शन : स्वेटेप और दिल 
बोख ( 
(३) आहारक वर्गणा--योग-शवितिजन्य शरीर के योग ३ 
समूह । 


(४) तैजस वर्गणा--विद्य त-परमाणुओ का समूह ' दे 
(५) कार्मण वर्गणा--ज्ञानावरणीय आदि कर्मो के रे 


दर 
होने वाले पुद्गलो का समूह, जिससे कार्मण नाम सुछ्म 
वनता है । 


दगल-स 
(६ ) इ्वासोच्छवास वर्गणा--आन-प्राण के योग्य 3 


( ७) वचन-वर्गणा--भाषा के योग्य पुद्गल-समूह ' 


[ प्र ) मतोवर्मणा--चिन्तन मे सहायक होने बाली पु ँ 
समृह । 


दगनों 
वर्गणा से अभिप्राय है एक जाति के पुद्गलो का समूह हे ही तिशि 
ऐसी जातियाँ अनन्त है। यहाँ उनकी प्रमुख आठ जातियी है और? 
किया गया है । इन वर्गणाओं के अवयब क्रमशः सूक्ष्म होते 


5 क पाये के ही. 
प्रचय वाले होते है । एक पौद्गलिक पदार्थ अन्य पौदूगलि 
ब्रदल जाता है। 


जन श ५ रा न्‍ भी ही ५ 
जैन हृष्टि से वर्गणा का वर्गणान्तर रूप में परिवर्तेन 
१, 

73 


॥$। री 


९ कर अप्ट ९ 
औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तैजस ये चार बर्गणार ४ 


् 


हे भाषा * 
इाउम् स्य्स्भ हे । से हत्की भारी मृदृ कक ) 478 भी होती है | काम गर्म ण, हि ह्ं 
सतत ५ ताने वगणायर च्त्तु ग्र्प र्गी ट-- सूक्ष्म स्कान्ध छे | हनम शीत, उः् 


हे 
3 
“6: पय चार गस्पण होते हे । श्वासोच्छुवास वर्गणा चतु $यो। 
ये दाता प्रयार की होती है । 


न 
विषम 
[ 
कि 


वास, 
हि अब 


४ 
बा 


ञ्म 
जन 


हक जैनदर्दात स्वरूप और विहतेषण 


ता और पाली त्रिपिटक साहित्य मे भी इस राग-ह्वेप के इन्द्र को पाप की 
[ल कहा है । 

योग--मन, वचन और काय के निर्मित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो 
परिस्पन्द होता है वह 'योग' है । योगभाष्य आदि ग्रथों में चित्तवृति के 
मरोध रूप ध्यान के अर्थ मे योग भव्द व्यवहृत हुआ है किन्तु जैनदर्शन में 
प्रन, वचन और काय से होने बाली आत्मा की क्रिया, कर्म परमाणुओ के 
पराथ आत्मा का योग आर्थाव सम्बन्ध कराती है. एतदर्थ इसे योग कहां है 
और इसके निरोध को ध्यान कहा हे । आत्मा सक्रिय है उसके प्रदेशों में 
मन, वचन और काय के निमित्त से परिस्पन्द होता रहता है । प्रस्तुत क्वियी 
तेरहवे गुणस्थान में भी होती रहती है । चौदहव ग्रुणस्थान में अयोग अवस्था 
होती है । मन, वचन और काय की क्रिया का पूर्ण सूप से नि रोध होता है 
ओर आत्मा निर्मेल व निश्चल बन जाता है। कर्मजन्य मलिनता और योग 
जन्य चचलता नष्ट होने पर मोक्ष होता है । योग आख़ब है, इससे कर्मों की 
आगमन होता है । शुभ योग से पुण्य का आास्रव होता है और अशुभ 3 
मे पाप का । 


आख्रव के दो भेद 
सामान्य रूप से आसव के दो भेद है, एक कपायातुरणित होने से 


गागपराधिण बासय है जो बन्‍्धन का हैतु है। दूसरा योग से होने वार्गीं 
“वीपार “पसक जिसमे कपाय का पूर्ण अभाव होने से वस्धन का पूर्ण केले 
जय ॥ै हाई होते तो 3 मगर टिकले नहीं है उनका स्थिति सर नदी 
* । हडयाव असरिति, प्रमाद कंपाय ये आस्तरिक दोष है! 
दरार हे जा से हग वन्य टोता रहता 3ै। योग आसक प्रवृत्तात्मा 
४ ६० शोर 4 दाता प्रकारका होता है । 


+्‌ 


# शत 


डह र 
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उसका पानी उलीच-उलीच कर वाहर फेक रहा है। दिन-रात अत्यधिक 
परिश्रम करता है। वह एक ओर से पानी निकाल रहा है दूसरी भीर | 
नाली के द्वारा पानी का प्रवाह चालू है । इस प्रकार दिन-रात के परिभ्म पं 
जितना तालाब खाली होता है उसके वरावर या उससे अधिक पानी ता 
मे भरता भी जा रहा है । इस रिथिति में कितना भी प्रयत्त वी परिता 
किया जाय किन्तु तालाब खाली होने की सभावना नहीं हैं । जे हर 
बन्द करके पानी उलीचा जायेगा, तभी तालाव खाली हो सकेंगा। « 

प्रस्तुत रूपक सवर के लिए समझना चाहिये । आत्मा एक तालाब 
सहश है। उसमे कर्म रूपी पानी भरा है । आख्रव रूप नालों से उसमें शशि 
रात कर्म रूप पानी भरता ही रहता है। साधक तप आदि साधनी *ैं द्वार 
कर्म सपी जल को उलीच-उलीच कर निकालने का प्रप्रास करता हे । किस 
जब तक कर्मो के आने के द्वार को बन्द नही करता तत् तैंके कर्म जा 
धात्म-सरोवर खाली नही हो सकता । उन नालों को बन्द करनों मी 

तत्त्व है । 
संवर के प्रकार 

सवर की सिद्धि ग्रप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय ऑ' 
चारिध से होती है।* नवतत्त्व प्रकरण में सबर की सिद्धि हे तिएं 5४ 
बससुओो का निर्रश किया है, * सिन्‍्तु क्रम मे कुछ अन्तर है | 

सवर फी सगया की अनेफ परम्पराएँ प्राप्त है जेसे- 


हक. 


माय झप से सार के पाँच भेद है? -- 

शिम्पयरा - विपरीत मास्यता से मुक्त होना । 

4 “-अडारट प्रफार के पायों का सर्वथा त्याग करनी । 
शप्रणा€ -पम ३ प्रति पूर्ण उत्साह होना । 


प्रष्टाष्टप ३... यह मान, माया, लोभ आदि कापायों फां श्रम यों है । 
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में जीवन-पर्यन्त का भी । उसके इत्वरिक--कुछ निश्चित काल के लिए, 3 
यावत्‌-कथिक-- जीवन पर्यन्त के लिए, ये दो भेद है ।'* 


इत्वरिक तप में समय की मर्यादा रहती है, निश्चित समय के पश्चात 
भोजन की आकाक्षा रहती है। इसलिए इस तप को सावकाक्ष तप भी कहा है 
और यावत्कथिक तप मे भोजन की कोई आकाक्षा शेप नही रहती इसलिए 
इसे निरवकाक्ष तप भी कहा है ।? 


इत्वरिक तप के नवकारसी, पौरसी, पूर्वा, एकाशन एकस्थान, आय: 
विल, दिवस चरिम, रात्रिभोजन त्याग, अभिग्रह, चतुर्थभकत, छदुभवत बाई 
अनेकानेक भेद है 5 

यावत्कालिक अनशन के परादपोपगमन और भक्तप्रत्यास्यात * 
दो भेद है ।” भक्त नत्यास्यान में आहार के त्याग के साथ सतत स्वाध्या), 
_॥ जात्म-चिन्तन मे समय बिताया जाता है। साधक के मन में सब 
नहीं होता। सदा समाधि व प्रसन्‍तता का भाव मुस पर जगमगाता रहें 
ह्ै। पादपोपगमन मे टूटे हुए चक्ष की भांति अचचल-चेष्टा रहित, एक ही 
: गये पर जिस मुद्रा मे प्रारम्भ मे स्थिर हुआ, अन्तिम क्षण तक उसी मु 
मे स्थिर रहना यदि आँख पुली है तो उसे बन्द नहीं करना। परादपोपग 
तारा वही कर सकता है जिसका बद्भकपभनाराच राहुनन हो, अत 
“पीजार कर पर्वत शिसर के समान निश्चल रहना सरल नहीं है । 
..। महनन वाला उसे नही कर सकता । चौदह पूर्वों का विक्तेर हो 


| पताप धारपोधगम अनशन का भी बिच्छेद हो जाता है ।* 
ऊनोदरी 


सु तन तप ब्ब् कद +. प्रा ग 
हक जह हि किजतों दी हो »_ ० वक कप 2 [ 
| दिस है। कही-की उसे अवसोदर्य भी कहा है। 7गें हे 4 

छः ही नहज कुक र्फ के के ह ८ _्न र्मः / 
ये रमि-जाज़ार भी ऊ> रयते है । आहार के समात रि 


5 
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गा पंदा करने वाले होते है ।' दूध, दही आदि रसो को विगय भी 
कहा है । 


है।, दही, घी आदि विगय क्‍यों है ? इस प्रइन का समाधान कर 
5+ आचार्य सिद्धसेन ने कहा--इनके खाने से विकार पैदा होते है। उत्त 
उन सयम से भ्रष्ट होकर बिगति (दुर्गति) में जाता है। अत ये पदा' 
वन करने वाने मे विक्ृति एव विग्ति दोनों के हेतु है। इस कारण इस 
विगइ कहा जाता है।* 


पाधक के लिए पीष्टिक आहार सर्वथा वज्य नही है । वह आवश्यकता- 
<पार विगय आदि का सेवन भी करता है किन्तु वह उस रस का स्वॉ् 
"हैं लैता । स्वाद के लिए आहार को चवाना, चूसना आदि दोप है ।* रस 
त्याग के भी विविध रूप बताये हे । 


फायक्लेश 
.. कायवनेश का अर्थ हे शरीर को कष्ट देना | एक कप्ट स्वकृत होता ह 
आर दूसरा परक्ृत होता है । साधक शरीर पर आसकत नही होता, वह 
आत्मा और घरीर को “यक मानता है। आचार्य भद्रवाहु ने कहा- 6 
शरीर अन्य है आत्मा अन्य है। साधक इस प्रकार की तत्त्ववुद्धि के हवा 
और केश देने वाली शरीर की ममता का त्याग करता है ।* 
.रिमयादी साधक यह चिन्तन करता है--“जो दु ख है, कष्ट है, 47 
हय शरीर या है, आत्मा को नही । कष्ट से शरीर को पीडा हो सकती ह' 
पर आदिसेधरीर का नाश टा सकता है--आत्मा का नद्दी--नत्यि जीती 
सकल ह । थआनमा का अ्ञ निरदर्शनमय--चिन्मय रूप हे। उसको कभी 
3७ ४ वह जज बहा कर सकती । उसका कभी नाश नहीं हो सादता हर 
दम प / | »गे प्रहार कष्ट आने पर बह निज स्वरूप में रह कर हे 
20. तह 5 6 वेणनता 3 । 


|» 


न 


के 
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भायश्चित्त और दण्ड में अन्तर है | प्रमादवश अनुचित कार्य कर ते 
पर मन में पश्चात्ताप होना और उसकी शुद्धि के लिए गुरुजनों के ० 
स्वय का दोप प्रकट कर उसकी शुद्धि की प्रार्थना करना और गुरु जो 
बताये उसके अनुसार तपश्चरण आदि करना प्रायश्चित्त है। राजतीति 
अपराधी को दण्ड दिया जाता है। प्रथम तो वह्‌ अपराध स्वीकार नहीं करत 
ओर कदाचित स्वीकार भी कर ले तो उसके मन में उसके प्रति ४4 कम 
ओर गलानि नही होती । यदि दण्ड मिल भी जाता है तो प्रसन्नताएँ[ 
उसका पालन नही करता । 


ट 
भायश्चित्त के स्थानाड्भ में दस प्रकार बताये है।' प्रायश्ितत 


रे 
पीधो का प्रक्षालन होता है, हृदय विद्युद्ध होता है । प्रायश्चित्त वही तैता ८ 
जिसका हृदय सरल होता है । 


विनय मे 

विनय का सम्बन्ध हृदय से है । बह आत्मिक गुण है। जैन सी 
में विनय अब्द तीन अर्थों मे व्यवहृत हुआ है । 

(१) विनय--अनुशासन। 

(२) विनय--आत्मसयम--शील--सदाचार । 

(२) विनय -नम्नता एव सद्व्यवहार । ४ 

“यानाग चृत्ति में आचार्य अभयदेव ने लिसा है जिससे आठ । 
हय थी नस (सिने गदर होना ) होता है, अर्थात विनय आठो कर्मों को ३ 
एरया + उससे चार गति का अन्त हीकर मोक्ष गति प्राप्त होती है । 

व वनसाराद्यार की वत्ति में लिसा है--विनयति ग 
एम ४ कई 2226 कोण पैदा करने वाते अष्टवर्म छत्रआं की मे 
बी 0 


>> बेर से ४ 
मगदय वादि आगग साटित्य गे जानविनय, दर्शनवितग, चा 


ह। न स् वि गैका प्न दर न घं आई 
हक बज: आयेगी फओं कायविनय और लोकोपचार विनय 
है हक का अं व 4 कह _े 
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र्श्य जैनवर्शन * स्वरूप और विश्तेषण 


विचारोत्तेजक पुस्तको का पठन भी लाभप्रद नही अपितु हानिकर है। उम्र पै 
मन दूपित होता है और जीवन बिक्वत होता है । अत पढते समय विवेक की 
आवश्यकता है | कम पढो किन्तु सुन्दर पढो जिससे सद्विचार जागृत हो । 

स्वाध्याय से समस्त दु खों से मुक्ति मिलती है ।* जन्म-जन्मात्तरों मे 
सचित कर्म स्वाध्याय से क्षीण हो जाते है।* स्वाध्याय अपने आप में बहु 
बडी तपस्या है। आचार्य सघदासगणी ने कहा है--स्वाध्याय एक अंगूर 
तप है। इसके समान तप न अतीत में कभी हुआ है, न वर्तमान में है और 7 
भविष्य में कभी होगा ।? 

वैदिक ऋषि ने भी कहा है--'तपोहि स्वाध्याय ”* स्वाध्याग ते 
हे । स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद न करो ।* दीवाल को पुन पुन पुर 
करने पर वह चिकनी हो जाती है उसके सामने जो भी प्रतिविम्ब आता है 

ह उसमे झलकने लगता है, वैसे ही सतत स्वाध्याय से मन इतना विर्मते 

और पारदर्शी हो जाता है कि शास्त्रों का रहस्य उसमे प्रतिविम्बित हों” 
यगता है। आचार्य पतजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि 'स्वाध्याय से हर्ट 
देवता का साक्षात्कार होने लगता है ।* 


, अध्याय के वाचना, पृच्छता, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मों 
ये पांच भद बताए है ।* 


॥॒ ध्पान 
के मन का एफाग अवस्था का नाम ध्यान हे । आचार्य हेम चर ने कटा" 
हल + नष्त ड़ न्‍ अप न ड़ का ९ (| 
सम (एस में) मन 'का एकाग्र हो जाना ध्यान ही आया 


हउ ह या डिउलेश से पका बिमातराणो । -उत्तरा> *श 


७: हक ॉ डे क न 2 बन | | 
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होने वाला स्वरूप लाभ !ही मोक्ष है।* आत्मा का अभाव या चतर 
का उच्छेद कदापि मोक्ष नही हो सकता । रोग की निवृत्ति का अर्थ आरोख- 
लाभ है न कि रोगी की निवृत्ति या समाप्ति है । 
ज्ञानादि गुणों का सर्वथा उच्छेद नहीं 

वेगेपिकदर्शन बुद्धि, युख, दुख, इच्छा, हवप, प्रयत्न, धर्मे अब, 
ओर ससस्‍्कार इन नव विश्नेप गुणों के उच्छेद को मोक्ष मानता है। उतों 
यह मन्तव्य है कि इन विशेष गुणों की उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग 
से होती है। मन के सयोग के नष्ट हो जाने से वे ग्रुण मोक्ष अवस्था में सं 
त्पन्न नही होते जिससे वह्‌ निर्गुण ही जाता है | 5च्छा, है पे, प्रयत्न, धर्म, 
अधर्म, सस्कार और सासारिक सुख-दुःख से सभी कर्मजन्य अवस्थाएँ हैं। 
अत मोक्ष में उनकी सत्ता नही रहती किन्तु बुद्धि-ज्ञान, जो भरती का 
निजगुण है उसका सम्पूर्ण रूप से उच्छेद किस प्रकार माना जा सकता हैं। 
जो ससार अवरथा मे मन और इन्द्रिय के सयोग से स्व॒ल्प ज्ञान होता वीं 
वह मोक्ष में नही होता फिन्तु जो स्वरूप भूत संतन्य है, इस्द्रिय और गन? 
परे है उसका उच्छेद किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। वैशेपितदर्श 


” 


उमा :द्वियातीत चैतन्य है। ससार अवस्था में वही चैतन्य एखिय, में 


न्‍ै 


जोर पदार्थ आदि के निमित्त से विविध विपय बाली बद्धि के रुप में पर्रिणर्त 

नरता है पर जब उन उपाधियों से मुक्त हो जाता है तो रब-स्वरप में सी 

हाना स्वाभाविक है। जैनदर्शन भी कर्म के क्षमोपशम ये समुत्यर्त क्षा्ी- 

अ्यामिक तान और कर्मजन्य युरानदुखादि का तिनाण मोदा अवरशी 
कह 0 मद शानाएि गण का गरी |) 
े े निर्बाण 

| कम ह मे मोद्ष अब्द का अधिक प्रयोग #आ है । उस 

हट #। 7 के होना है। अनादि कार से जिन कार्मा से आर्य # 
हक अआ कक आज हक है. वेंटलॉने के पट जाए हि के 
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को प्राप्त कर अव्यावाध सुख के धनी होते है । सम्पूर्ण कार्य पि के 
कारण वे सिद्ध है। सर्वतत्त्व के पारगामी होने से वुर्ढ है। सेंसर पके 
पार करने के कारण पारगत है। हमेशा सिद्ध रहेंगे अरे: परम्पराम है! 
जन्म-जरा-मरण के वन्धन से मुक्त है। वे अव्यावाध 3 का 
करते है । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे भी कहा है कि लोक के अंग्रभाग पर 
जीव परम सुखी होता है । 

मोक्ष आत्म-विकास की चरम एवं पूर्ण अवस्था है | पूर्णता में # 
प्रकार का भेद नही होता, अतः मुक्तात्माओ में भी कोई भेद नहीं है! न 
आत्मा अनस्तजञान, दर्गन और अनन्तग्रुणो से परिपूर्ण है। की 
पन्‍्द्रह भेदो की कल्पना की गई है बह केवल लोक-व्यवहार की दृप्दि यु 
किन्तु मुक्त जीवो मे किसी प्रकार का भेद नहीं हैं । 
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आचार्य समन्तभद्र ते कहा है--स्यात्‌' शब्द सत्य का प्रतीक है।! और इसी 
कारण जैनाचार्यो का यह कथन है कि जहाँ कही रयात्‌ शब्द का प्रयोग व 
दृष्टिगोचर हो वहाँ भी उसे अनुस्यृत ही समझ लेना चाहिये । 

स्याद्गाद-दष्टि विविध अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में नित्यता-अरति 
त्यता, सहणता-विसहृ॒णता, वाच्यता-अवाच्यता, सत्ता-असत्ता आदि १रत्पर 
विरुद्ध-से प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध प्रतिपादन करके उनको 
सुन्दर एवं चुद्धिसगत समन्वय प्रस्तुत करती है ।? 

साधारणतया स्याह्ााद को ही अनेकान्तवाद कह दिया जाता है, किले 
मृध्म हृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों में श्रतिपाद 
प्रतिपादक सम्बन्ध है। अनेकान्तात्मक वस्तु को भापा द्वारा प्रतिपादिते 
करने वाला सिद्धान्त स्याद्वाद कहलाता है ।४ इस प्रकार स्याद्वाद श्रृत ० 
और अनेकान्त वस्तुगत तत्व 

आचार्य समन्तभद्र ने स्पप्ट किया ईै--स्याद्राद और केवलज्ञान दो 
हा वस्तृतत्त्व के प्रकाशक है। भेद इतना ही है कि सेबलज्ञान वस्तु कं 
साक्षाव ज्ञान कराता है जब कि स्याद्वाद श्रत होने से असाक्षाव्‌ मै 
ऋराता है | 

समन्वय का श्रष्टठ भार्ग 

जमन्‌ की विभिन्न दार्शनिक परम्पराओ मे जो परस्पर ब्रिरद् वि 

प्रस्तुत किये गये है, उनका अध्ययन करने पर जिज्ञास को घोर निराशा होंगी 
तभायर | । उन विचारों में एक पूर्व की ओर जाता है तो दुरारा पर्रितग 
| 7 स्थिति में जिज्ञास अपनी आस्था रिथर करे तो किसे 
हवा और किसे अयास्तविक सतीकार करें ? आलिर ये दार्शविा 
आह का के उसको गे आठ आलिया बोल गि मूरातत्व ते राग है 
“४73 णञ3 आऊाश पातार का बस्तर है। चावकिदर्शन आर 


सबने 
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का उपशमन हो जाता है। अनेकान्तवाद समस्त दार्शनिक समरयाओ, हल 
झनो और भ्रमणाओ के निवारण का समाधान प्रस्तुत करता है। के 
विशेष से पिता को पुत्र, पुत्र को भी पिता, छोटे को भी बडा, वडें को & 
छोटा यदि कहा जा सकता है तो अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर ही। 
कान्तवाद वह न्यायाधीश है जो परस्पर-विरोधी दावेदारों का फली' 
ही सुन्दर ढग से करता है और जिससे बादी ओर प्रतिवादी दौनों की 
न्याय मिलता है । पूर्वकालीन महान्‌ दार्शनिक समन्तभद्र, सिद्धसेन, भा 
हरिभद्र आदि ने अनेकान्तदृष्टि का अवलम्बन करके ही सजा 
नित्यत्व-अनित्यत्व, भेद-अभेद, द्त-अद्दे त, भाग्य-पुरुपार्थ आदि विरों। 
वादों का तर्कंसगत समन्वय किया और विचार की एक युद्ध 0 
बुद्धिसगत थीर निष्पक्ष दृष्टि प्रदान की । इस दृष्टि से देखने पर गर्डि 
एव एकागी वस्तु के स्थान पर हमे सर्वाज्धभीण परिपूर्ण वस्तु हृष्टिगोवर ही 
लगती है । अनेकान्तहृष्टि विरोध का शमन करने वाली है, उसी कक 
वह पूर्ण सत्य की ओर ले जाती है । े 
.... अनेकान्तवाद की इस विश्विष्टता को हृदयगम करके ही जैतदार्ग नि" 
ने उसे अपने विचार का मूलाधार बनाया है । वस्तुत वह समस्त दानिर 
का जीवन है, प्राण है । जैनाचारयों ने अपनी समन्वयात्मम उदार शी 

का परिनय देते हुए कहा है--एकान्त वस्तुगत घर्म नही, किन्तु बुद्धि 

मटपना है। जब चुद्धि शुद्ध होती है तो एकान्त का नामनिशान नदी रही 

शश्नियों की भी समस्त हृष्टियाँ अनेकान्त हृष्ठि में उसी प्रकार विदीन 


> कक +र रू आटा प्‌ ः व. ० पक 5 [4 के रिः 
गी जैसे विभिन्न दिशाओं से आने वादी सरिताएँ सागर में हा 


५ 
422 कक 8, 
प्रिय वड्रान उपाध्याय यशोविजयजणी के शत्दों में कही जा हि # 
“| गा वा अनकारावादी किसी भी दर्शन रोदह्वंम नहीं कर सती 
दी किसी भी दर्शन गे द्वत नहां में ह 
ह7 दा गा दसवीं को इसे प्रकार बात्सत्य की हर्टि मे देराता दे हा हा 
| ह के ह | ट रे 2] हु है [है। अनकास्तवादी ने किसी को हा कक 
का व सम चलता 2- >एसकफा सब प्रति समंभाव होती ४ [ 
हज का 0 का कुक हक उन शरलजिफा गी यही 5, ञ्ञा आअनकासतवीर है रा 
८7, मे विलाडूवयि नाथ | हटय । 


भ ह क्र भर ल्ड 5 ' 
४“ मनन्‍्पयु आर रत!74 |! 


१३६ ज॑नदर्शन ; स्वरूप और विशेष 


>आनन्‍्त के गन्दले पोखर से दर रहकर अनेकान्त के शीतल स्वच्छ रऐेः 
में अवगाहन करना ही उचित है। ; 

आद्वाद का उदार हृष्टिकोण अपनाने से समस्त दर्शनों का सहन है 
नमत्वय साधा जा सकता है | 


अन्य दर्शनों पर अनेकान्त को छाप 
थनेकान्तवाद सत्य का पर्यायवाची दर्शन है । यद्यपि कतिपय भा 
तीय दार्शनिको ने अपनी एकान्त विचारधारा का समर्थन करते हुए के 
न्‍्तवाद का विरोध भी किया है, मगर यह निस्सन्देह कहा जा सकता: 
कि सभी भारतीय दर्शनों पर उसको छाप न्यूनाधिक रूप में अकित हर है 
असल में यह इतना तकयुक्त और बुद्धिसगत सिद्धान्त है कि इसकी सदी 
उपेक्षा की ही नही जा सकती | हु 
े ईशावास्योपनि पद मे आत्मा के सम्बन्ध में कहा गया है-- (तेज 
तन्‍्नेजति, तद्‌दूरे, तदन्तिके, तदन्तरस्यसर्चस्य, तद सर्वस्यास्य वारदात ' 
अर्यात आत्मा चलती भी है और नहीं भी चलती हे, द्व्र भी है, समीत * 
हैं, वह सब के अन्तर्गत भी है, वाहर भी है । े 
या य उदयार स्याद्वाद से प्रभावित नही है ? भले ही 3 
और रामानुजाचार्य एक वस्तु में अनेक धर्मों का अस्तित्व असम्भव व 
व का विशेष करते है, मगर जब वे अपने मन्तव्य का निश्यण के 
परस ८ सत्र स्थाद्माद के असर मे ये भी नहीं बच पाते । उन्हे भी कर 
अप का आधार सेना पडता है | प्रह्म के पर और साथ ही अपर [7 7” 
काएता मे अनेक न्‍्त का प्रभाव स्पप्ट है ! यन्हो में सत्य की प्‌रमाधग हैं! 
हि ही 6 2, आर प्रतिभागगत्य ये घ्प मे जो ब्गाग्या प्रस्तुत मा गे 2 चुगग 
बह 2270 7 कहते है-- हृष्ट किमपि लोकेएरिग! " 
। ह ॥ के ४ हु प। अर्वा[्‌ इस लोक में दिसाई देने बाली कोर्ट भी 7 
| ४ आर ने नि्ंग है । आशय यह हुआ कि प्रत्येक बरतु से किसी #ैं हि 
8 3 लोग गुण भी है । यह अवेदावाद, अनेकालय 


कण का -+ जलता कै 
४ $77 हुँ 


पक 6 तर न हि 
ऐ पक है ६“ बा *7४०८-+ 4 ण्ृ प्न्ट्रा ग 2 8 है अल आग यार हि ग़ीं ः 


“ 4 6-4 2 भ्ट्प्‌ गे नि है ह ट्रा श्र मर विद्वान और 77] गार्षी र [४5 
| हट अलरप्दबाद नहीं नो क्या $ ? 
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नही है, केवल विवक्षाभेद है। अनेकान्तदर्शन के अनुसार प्रत्येक सफाई 
उपाद-व्यय-पओव्यात्मक है, अर्थात्‌ पर्याय से उत्पन्त और विनष्ठ होती है 
भी द्रव्य से न्रव है। कोई भी वस्तु इसका अपवाद नहीं है ।' 
जब कभी कोई पूर्व परिचित व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित हँगे 
तव हम कहते है 'यह वही है ।” वर्षा होते ही भूमि शबश्य-श्यामला हो 
€/ तेत्र हम कहते है--हरियाली उत्पन्न हो गईं। हमारे हाथ में कार 
देखते-ही देखते उड जाता तव हम कहते है, वह नष्ट हो गया । 
वही है--यह नित्यता का सिद्धान्त है। हरियाली उत्पन्न हो ० 
उत्पत्ति का सिद्धान्त है और वह नष्ट हो गया'--यह विनाश का सिद्वीत/ 
पव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परिणामवाद, आरम्भवाद और मई 
गीद आदि अनेक विचार है। उसके विनाश के सम्बन्ध में भी स्पा्तिर्स' 
विच्छेदवाद आदि अनेअ अभिमत है । सांख्यदर्शन परिणामवादी है; कहें 
अपन कारण में सत मानता है। सत्‌ कर्मवाद के अभिमतावुसतार 
5 उसकी उत्पत्ति नही होती और जो सव्‌ है उसका विनाश नहीं होता' 
वतन स्पान्तर होता है। उत्पत्ति का तात्पर्य है--सव्‌ की अमिव्यर्ति 
'वनाश् का तात्परय हे--- सत्‌ की अव्यक्ति। न्याय-वैशेषिकदर्शन अर 
वादी है । वह कार्य को अपने कारण से सत्‌ नही मानता । असव कॉ्वी: 
_ मार अमत्‌ की उत्पत्ति होती है और सत्‌ का विनाश होता 
देय ही सेयासिक ईश्वर को क़ुटस्थनित्य और दीपक को स्वत मर 
आानत ४। बोददर्शन के अनुसार स्थल द्रव्य सु्ष्म अवयवों का समूह है 
दि 4803 हिल । उन है विचारानुसार कुछ भी स्थिति नहीं न्‍ डे 
7 एगानत नित्ययाद को मानते हैं वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष ” “ 
वात वा ऊपा सदी कर सकते। और जो दर्शन एकास्य अति! 
कान / ये भीजोहमारे प्रत्यक्ष है उस स्थिति की उपेक्षा वीं ' 
7 8 । ह7द्ट ही रबायिक्रों ने >एय वस्तुओं को अतित्य माना 2, 
विव्ञा की और बौठों ने सन्‍्तति मानकर उतते / 


हर 


+>ध्एन $ 
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हे मा 35 हे | 
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से विवेचना है । उस विश्व में ऐसा द्रव्य नही जो सर्वश्ा क्रुव हो, और 
भी द्रव्य नही हे जो सर्वथा परिवर्ततशील ही हो | दीपक, जो सा 
है, वह भी स्थायी है और जीव जो स्थायी है, वह भी परिवर्तनशात्र 
स्थायित्व और परिवर्तनशीलता की हृष्टि से जीव और दीपक में कोई उदें 
नही है ।* ेल्‍ 
केवल रिथति ही होती तो सभी द्रव्यों का एक ही रूप रहती, गे 
किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही होता । केवल उत्पाद और हे 
होता तो केवल उनका क्रम होता किन्तु स्थायी आधार के अभर्वे है के 
कुछ भी रूप नही होता । कर्तुत्व, कर्म और परिणामी की कोई 0: 
नही होती । स्थाह्ाद की दृष्टि से परिवर्तन भी है और उसका आगे 5 
है | परिवर्ननरहित किसी भी प्रकार का स्थायित्व नहीं है और 2५ 
रहित किसो भी प्रकार का परिवर्तन नही है। अर्थाव्‌ परिवर्तन आम 
होता है और स्थायी वही हो सकता है. जिसमे परिवर्तन हों। सर 
है कि निष्क्रितता और सक्रियता, स्थिरता और गतिशीलता को जी रे 
समन्चिन रूप है उसे ही द्रव्य कहा गया है | अपने क्रेन्द्र में प्रत्य्क द्रव्य ४५ 
स्थिर ओर निष्क्रिय है। उसके चारो ओर परिवतंन की एक ८780 ही 
जिसे हम परमाणु की रचना से समझ सकते हैं । विज्ञान कै अनुसार कक 
वी रचना तीन प्रकार हे कणों से मानी गई है--(१) प्रोदोन (२) 
(३) न्यूद्रोन । घनात्मक कण प्रोटोन है । परमाण्‌ का वह मध्यतिन्ड ही हे 
पएमास्मप एण उपेट्रोन है । यह धनाणु के चारो और परिक्रमा 03 
पएशमीन कण न्यट्रोन है । 
आत्मा का शरीर से सेदमिद कर 
वा मा शरीर से भिरा 2 अवबवा अभिन्‍न है, उस वियय मर भी 8 
सवा हे गेल हये विविध प्रकार के उपसब्ध होते है। चा्बदिशिर । 
४ 74 थि। स्वीकार नी करता । वह शरीर मे सतना की 277 
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द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों चतुष्टय कहलाते हैं। | 
वस्तु स्वचतुप्टय की अपेक्षा अस्तित्ववाच्‌ है और परचतुप्टय की आई 
नास्तिरूप 
उदाहरण के लिए एक स्वर्णघट को लीजिए । वह स्वर्ण का वनों हू 
यह स्वद्रव्य को अपेक्षा अरितत्व है। बह जिस क्षेत्र अर्थात्‌ स्थान में से । 
दूं, उस क्षेत्र की अपेक्षा से है। जिस काल भें उसकी सत्ता है, उस करते गो 
गपेक्षा से है । उसमे जो पीत वर्ण आदि अनेक पर्याय विद्यमान है, वी 
अपेक्षा से है। किन्तु वही घट मत्तिकाद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। भरे 
को अपेक्षा से भी नही है | कालान्तर की अपेक्षा से भी नहीं है। 4 
आदि पर्यायों से भी उसमे अस्तित्व नही है। इसी प्रकार स्वर्णवद सीने 
हू, मृत्तिका आदि का नही है। अमुक क्षेत्र में है, अच्य क्षेत्र में ही 
जिस काल में है उसके अतिरिक्त अन्य काल की अपेक्षा से नही है। वह न 
स्वपर्यायों से है, पर-पर्यायों से नही है | इस प्रकार स्वचतुप्टय और परच] खे 
की अपेक्षा उसमें अस्तित्व और नारितत्व सहज ही घटित होते हैं। 
कई लोग अस्तित्व और नास्तित्व को विरोबी धर्म समेस कै की दा 
वस्तु में दोतो का समन्वय असम्भव मानते है । मगर वे भूल जर्ति 6 
एक ही अपक्षा से यदि अस्तित्व और नास्तित्व का विधान किया गर्ग 7 
उनमे विरोच होता है, विभिन्न अपेक्षाओ ये विधान करने मे का+ पर 
& कता । फिसी व्यक्त के सम्बन्ध में यह कहना फ़ि यह मनु 
मनायतर नहीं है , भारतीग चात्य न है, वर्तमान में ४, गा ४ 
॥ सत्य रहने याता नहीं है, चिद्वान है, मूरगं नहींहै, तो की हैं 
पता थे विषय में परम्परव्रिशद्ध विधान करते है ? नद्ी। गद 
हक 3 8 % 9 ५ लोड अपित व्यवट्रारसगत भी है । हम प्रतिदिन ही 
पर पर; ८ । ऐसा व्यवद्वार किये विना किसी बरते का निशा कक 
3 थंओ  327 प्रतक २ छगा गिफ्लिय ता तभी राभव £ जा ही 
है हा सटे पूरतिक / अतिरिक्त अन्य कह नटी 
“7 3४8 77गा # फ्रवक वा 4 गये और अगत्‌ किंग प्रागर 
हा शाला है। संगर दीनाचार्या ने उसे बियार हो गुर 
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पश्चादवर्त्ती आचार समन्तभद्र, सिद्धसेत, अकलंक, विद्यानत्द, हे 
वादिदेव आदि ने उसका स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया हैं। ईह प्रति 
पादन-क्रम को कुछ विद्वानों ने स्थाद्वाद या सप्तभगी का विंकासक्रम सर 
लिया हे किन्तु तथ्य यह हे कि जैन तत्त्वज्ञान सर्वज्ञषमुलक है। * 
सर्वदर्णी तोर्थड्वूरो के ज्ञान मे जो तत्त्व प्रतिभासित होता है; उसी की रे 
प्रधान थिप्य शब्दवद्ध करते है" और फिर उनके शिष्य-प्रशिष् उ््ता 
एक-एक अग का आधार लेकर युग की परिस्थिति के अनुर्सा: विन 
ग्रन्यो की रचना करते है। इस प्रकार तत्त्वविवेचन का क्रम आगे 
हे हे हु से विवेचनक्रम को तत्व का विकासक्रम समझ लेना युवितसा 
नही है । 


इस युग में प्रथम तीर्थद्धूर ऋषभदेव हुए है। उन्होने जो गा 
किया वही उनके पश्चात्‌ होने वाले तेईस तीथ्थेड्भारो ने किया । वही 3 
कालक़म से उनके अनुयायी विभिन्‍न आचार्यों द्वारा जैन साहित्य में लि 
वे किया गया हे । किसी भी विपय का सक्षिप्त या विस्तृत विवेषत सी 
लेखक की सक्षेपरुचि अथवा विस्ताररुचि पर निर्मर करता है। री पर्ति 
रिक्त युग की विचारधारा भी उसे प्रभावित करती है । सासतौर में दी 
निफ साहित्य मे ऐसा भी होता है कि कोई लेसक जब सिसी विपय * री 
टी रचना करता है तो अपने समय तक के विरोधी विचारों कार 


डानेस करता है और अपने हृष्टिकोण के अनुसार उनका तिरारितण । 
ध2 धाः | | 


मत 2 


008० अंमंभिक, का 


| ग्या है जन दार्णनिक सा हित्स में भी यह प्रतत्ति स्पष्ट हृप्टिगों 
“4 एस प्रतिपाइनक्रम को अगर कोई मूल तत्व का विश्सत्रम में 
ह पण जय भूत ही कही जाएगी । 

मिरीयी विद्वान आचि० जे० सन्‍ह उसी शत के शिकार को 
है 6 सपादार 4 निरूणणक्रम को स्ाद्राद का विकासक्रम सभा हि 
(8 हर या आयी की साच्टि कर देती 2 जब उन्होंने रसोई जज 
वे सात 


5] 


/ जाय बता का ला दस री भूल सह टी गयी कि 
' ४ सएकाडिनियय का अनकरण अथवा विकार रीर्शि 


2० पा ५ 


2 60 06 तक 6 


जम + ब्रा? बँ थ] 
| 26208 की 


रा स्िः हू ट'([_ ् 
के जेनवर्शन : स्वर्प और विरेद! 


पतप्तभगी मे पदार्थों के अस्तित्व से इन्कार नही किया गया है, प्र 
उसके स्वरूप की नियतता प्रदर्शित करने के लिए यह दिखलाया गया है 
है पर-रूप में नही है । सप्तभगीवाद हमे सतरगी पुष्पो से सुशोमित विचार 
वाटिका से विहार कराता है, तो बौद्धों का निपेधवाद पदार्थों के बहती 
को अस्वीकार कर के शून्य के घोर एकान्त अन्धकार मे ले जाता है। मं 
भव उसको कोई आधार प्रदान नहीं करता है। अतएवं यह स्पष्ट है ह 
सप्तभगी का वौद्धो के चतुष्कोटिनिपेध के साथ लेशमात्र भी सरोकार नहीं है| 


ि स्थाद्गाद संशयवाद नही न 

अनशन की यह मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मातमी है। 
_ ते धमत्मिकता के बिना किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना ही कस 
"हे है किन्तु एक साथ अनन्त धर्मो का निर्वंचन नही हो सकता। है” 
धर्मों का विधान और निषेध न करते हुए किसी एक धर्म का विवान रे 
ही स्याद्माद हे । अनेकान्त वाच्य और स्याद्वाद वाचक है। अमुक ओोका 
हर पते ही हैं और अमुक अपेक्षा से घट असत्‌ ही हे, यह स्याद्ाद है। ९ 
यह स्‍दर्शित किया "या है कि स्वचतुष्टय से घट की सत्ता निर्तित है | 
जे “पठुप्टय से घट की असत्ता निश्चित हे । इस कथन मे सशय को को सी 
कप तु “यात्‌ शब्द के प्रयोग को देखकर, स्याद्वाद की गहराई * 
०. आज के लोग: बह अ्रमपूर्ण धारणा बना लेते हे कि हाई 
अनिः्भय की बत्पणा करता हे | 
श्र हम स्यात्‌ शब्द का अर्थ ने शायद हे, न 'सम्भवत है और ह 
दे आ 0 टी है। नद तो एक सुनिश्चित सापेक्ष दृष्टिकोण का हो। 
पक है | उपाध्याय ने लिया हे-- 'अनेकान्तवाद सं शयवाद गेंटी ” | 
9, 7 नम्भयत्त ' के अर मे प्रयुवत करना चाहते है, मगर यह शीत 

तो 
गत राचार्य ने अर गो 


शक 
4 र्‌ | ३; गपा ः तहम 
$ धर 


गे भाग्य में स्थाह्दाद को राझयवाद हर 
कस को थी, उसकी परम्परा अब भी बहव अभा 
[6४ .- + ॥# ८ उर पा ही श ग ग का 2 धार | 
लि 7 कधावुपण अधिकारी ने आचाय शकर की 

हा ट--जनयर्म + स्थाह्द सिद्धात्थ को लि 


>- ४4 
पा 
[| 


ड़ ह। रे रंँ ०. जे 
॥। 
६ मु ॥$। 


7 |] ॥.4# ३४ 
कक] जूयन्‍्यवाय व्यव ध #। 
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सकता ।* किन्तु स्याह्मद के स्वरूप को जिसने समझ लिया हे, उसके समर 
यह आरोप हास्यारपद ही ठहरता है। आचार्य से यदि प्रश्त किया गगे 
होता--'आप कौन है ? तो बे उत्तर देते--'मै संन्यासी हूँ ।' पुत प्रति 
>तिा--आव गृहस्थ है या नही ”” तो वे कहते--'मै यहस्थर नही है। हे 
तीसरा प्रश्न उनसे यह किया जाता--आप हूँ” भी और "हीं हैँ! भी रहें 
है, इस परस्पर विरोधी कथन का क्या आधार है ? तव आचार्य को मे 
'त्या यही कहना पडता--“सन्यासाश्रम की अपेक्षा हैँ, गृहस्थासम तो 


४९: नही हूँ, इस प्रकार अपेक्षाभेद के कारण मेरे उत्तरो में वि 
नहा है | 


... पस, यही उत्तर स्याद्माद है । सत्त्व और असत्तव धर्म यदि एॉऐ हे 
अपक्षा से स्वीकार किये जाएँ तो परस्पर बिरोधी होते है, किन्तु रहा 
कि और पररूप से असत्त्व रवीकार करने मे किसी प्रकार का विश 
गही है, जैसे--मे सन्‍्यासी हैँ और सन्‍्यासी नही हूँ, यह कहना विश्य 
किन्तु मैं सन्‍्यासी हैं, गहस्थ नही हूँ, ऐसा कहने मे कोई विरोध नहीं है । 


नयवाद 
हे ता की स्याद्वाद का स्तम्भ कहना चाहिए । रयाद्वांद जिन विरमिं 
2 कोणों का अभिव्यजक है, वे दृष्टिकोण जैन परिभाषा में नये हें गो 
. अभिहित होते है । पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मर्णि/ 
' ॥ £ उन अनन्त धर्मो में से किसी एक धर्म का बोबक अभिश्नाय 7 


शान नगर है । 


.. ,/ रख के अनेक धर्मो का याहुक होता है और नय एह 7 

हक [धर्म को ग्रहण करता हुआ भी तय दुरारे धर्मा का मे के 
हु 7 # जरिये विवान ही करता हैं । निषेध करने पर वह दुर्सय हो जा 
/  विवान करने पर प्रमाण की कोटि मे परिगणित हो जाता ९ । “ ' 
7. वर अप्रमाण दोनो से भिम्ज प्रमाण का एक अग है, जैसे सम 


कस 8 अल 


| ४०० है 8 $ न । ्ि हे ५ 
४ 4जांग युगप[्‌ सदसत्वादिविश्द्र्मतमातण सम्याति भी 
* [| वर रा 


 ध्प-र , बमण नंगी | 
“पहन. [। 


है कर कर 


की । 


को न 


+ 7 
दावा पुनायामाय +। --प्रमाणनयत वाल 
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| अतेकान्तवाद जैनदर्शन की चिस्तन-धारा का मूल सीते हा 
दशन का हृदय है, जेन-वाइमय का एक भी ऐसा वार्क्य नही जिसमे मे 
कान्तवाद का प्राण-तत््व न रहा हो । यदि यह कह दिया जार तो तर्क 
भी अतिशयोगित नहीं होगी कि जहाँ पर जैनधर्म हे वहाँ पर अनेक 
हे और जहाँ पर अनेकान्तवाद है वहाँ पर जैनधर्म है | जैनधर्म और 
कान्तवाद एक-दूसरे के पर्यायवाची है । यही कारण है कि आचार्य मिड 
दिवाकर ने अपने सन्मति प्रकरण ग्रन्थ मे अनेकान्तवाद को तमरस्कीः करी 
हुए उसे ब्रिभुवन का, अखिल ब्रह्माण्ड का गुर कहा हे । अनेकास्त के की 
ससार का कोई भी व्यवहार समीचीन रूप मे सिद्ध नही हो सकता।. 

. सास्यदर्शन का पूर्ण विकास प्रकृति और पुरुषवाद में हुआ है। 
देशन का उत्कृष्ट विकास चिद्‌ अद्वेत मे हुआ हे। वीद्धदर्शन को मही 
विफास विज्ञानवाद में हुआ हे। वैसे ही जैनदर्शन का चरम विकार ह 
कान्तवाद एवं रयाद्वाद मे हुआ है । स्थाद्वाद और अनेकास्ववाद को री 
+ पू्थ पमाण और नय को समझना चाहिए। प्रमाण और नेय तभी अ* 
तर: से गम या मे आा गंगतें हे जद सप्तभगी को टीक तरह से गम 56 
प्रमाए बोर नये की गिवदा वरतुगत अनेकास्त के परिवोस कं लिए है मी 
गा एमी की स्पारथा तत्पतिपादक बचने पद्धति के परिज्ञान के नि 
४५ १2 लक 0 8 4 गंय | राम्तह/त मे अन्यशत्र निस्तार | प्रशआाएं टाता जा शु 

78 4 गातभगी 4 संम्यच्ध में विवेचन करेगे । 
गप्तभगी 


जप व कि है (॥ 
72. सातभगी क्याट ? उसका व्या प्रयोजन हे? हि ते 


तर 


7 4 वाह हाय शिट। 
हेड ॥7 हहणए । आम अधसन्‍-झवॉयरेस ॥| 
"सनम प्रा रत हा ४ 


रथ 


डे हैँ | ॥ 
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है असद्भावपर्यायों से, अतएब चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और मेरे 
नही है । 

(१) एक देश आदिष्ट है सदृभावपर्यायो से और अनेक देश वी 
है असद्भावपर्यायो से, अत चतष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और (मिंग/ 
आत्माए नहीं है । 

(६) अनेक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और एक देश भी 
है असदुभावपर्यायों से, अत चतुष्प्रदेशी स्कन्‍्ध (अनेक) आत्माएँ है 
आत्मा नही हे । 

तर 

(७) दो देश आदिष्ट है सदभावपयायों से और दो देश ऑर्दिरट 7 
असद्भावपर्यायों से, अत चतुष्परदेशी स्कन्‍्च (दो) आत्माएं है और | 
आत्माए नही रे | 

(5) एक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और एक देश आर्दिर्ट/ 
तडुभयपर्यायों से, अत चतुष्पदेशी स्कन्च आत्मा है और अवयतब्ध हैं। 
है (६) एक देश आदिष्ट हे असद्भावपर्यायों से और भतेक देश आई 
है _तदुभयपर्यायों से, अत चतुष्प्रदेशी स्कन्च आत्मा है और 
अववतत्प 

(१०) अनेक देश आदिष्ट है सदभावपय्यायों से और ए' 
आदिप्ट है तदुभयपर्यायो से, अत चतप्पदेशी स्कत्ध (अनेक) आती 

(१?) दो देश आदिप्ट है सद्भावषयायों से और दो देश आदि 


परुसस पर्यायों से, अत चतष्प्र देशी स्कन्ध (दो) आत्माए हैं और 
अप € | 


नं 


कु 


न्‍्न्ी 


( 


अं हे 


और हाई 


(7०) एक देश आदिप्ट है असदर्भावप्यायों से ) 
7 $ 


“ गरभय पर्यायों से, अतएव चनष्प्रदेशी आत्मा नेर्ही' 


5 2 2006 ] 


॥ श्र 


/ 95! 


एप द्पा आदिहण 9 अगद भाव प रपये या और ५8 9 


कि 3 | 
भव सयाया मे, अतएय चतुप्ररणी रकत्स आत्मा न ! 
हे | दाह श्द्ग़ु ६, | 


ह ई 
हि न | 


है 6 ; रु पा 


# दण आरदिदलट ौ? गृद दंगायोा हीं और १ ' 
- दाल / ुभवर्थ हक पक हलक की 59 
हवा मे, अताग्व चकाप्रदती स्वान्ध (अतर्क। 
# ॥ 7 72 ज्र 7 । 


बत 
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(१२), (१३), (१४) ये तीन भग भी चतुष्प्देशी सके के गे 
समझने चाहिए 
(१५) वो या तीन देश आदिष्ट है तदभयपर्यायों ते औरदोर 
तीन देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से, अतएव पच्रप्रदेशी स्कत्व | क 
तीन) आत्माये नही है और (दो या तीन) अवक्तव्य है। 
(१६) यह भंग भी चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान 
(१७) एक देश सद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश वाई 
पर्यायों से आदिष्ट है और अनेक देश तद्भयपर्यायों से आंदिप्ट ह 
प्रदेशी स्कत्ध आत्मा है, आत्मा नही है और (अनेक) अवक्तब्य हैं। 
(१८) एक देश सद्भावपर्यायों से आदिष्ट है अनेक देश कर 
पर्यायों से आदिष्ट हे ओर एक देश तदभग्रपर्यायों से आदिप्ट हैं, भा + 
प्रदेशी स्कर घजात्माहै (अनेक ) आत्माएं नहीं हे और भववतव्य ₹! ५० 
(१६) एक देश सदभावपर्यायों से आदिण्ट है, दो देश अतदूभावा | 
पे आदिष्ट हैं और दो देश तदुभय्रपर्यायों से आदिष्ट हैं, अंत 
वन्य आत्मा है (दो) आत्माये नही है और (दो) अववतव्य है । ना 
9 (२०) अनेक देश आदिष्ट है सद्भावपयायों से, एक देंगे * भरा 
असदुभावपययायों से और एक देश आदिषप्ट है तदभयपर्यानों मी 
पचप्रदेणी स्कन्ध (अनेक) आत्माये हे, आत्मा नहीं है और अववत हे 


(२१) दो देश आदिप्ट है सदभावपर्यायों से, एक देश री की 
अं 


हि 


नि 


का $ #$-आां। 3 
$ 


“धर्मातप्यांगा से और दो दे ण॒ आदिप्ट 8 तदभगयपयांयां रा 
गत्माश #, आत्मा नही है और (दो) अवक्‍तव्य 4) 
(००) दो देश आदिष्ट है सदभावषययणों से, दो देश ही 
गा शापरयोसोा भे और एफ देश आदिष्ट है तदभयपर्यायों में, अत 
४ 5 रबजप (दो) आत्माण (दो) आत्माये नही है और अं 30 का, 
 प्रदराग घट प्र£ णी स्कन्ध के २३ भग किये गये 3 द्रावार्ग १॥॥| 
'पित 2 है और ०३ वाँ भग निम्न प्रकार 
6 रण सदभावत्यायों मे आदिप्ट है, दो नेश झअगर्देशा#िं | 
| 75 और दो देश सदुभयतर्यायों मे आदिट हे, टेलर है! 
“त्याय ? (दो) आस्माये नटी 8 और (दो) अवाी 


हर हा आज 


का के 
श्र प्र न ४ 


हर कट  ह 
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मे निर्दिष्ट है वह मौलिक भगों के भेद के कारण नही है किन्‍ हे 
वहुवचन भेद की विवक्षा के कारण ही है। यदि वचनभेदेहर शी 
को निकाल दिया जाय तो मौलिक भग सात ही रह जाते है। हक द 
यह कहा जाता है कि आगम मे सप्तभगी नहीं है, वह भ्रममुलक हू ४ 

(७) सकलादेश-विकलादेश की कल्पना भी आगरभिके सा 
विद्यमान हैं। आगम के अनुसार प्रथम तीन भंग सकलादेशी है कर? 
चार भग विकलादेशी है । 


भंग कथन-पद्धति हा 

शब्दशास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक शब्द के मुस्य से 0 
निपेध ये दो वाच्य होते है । प्रत्येक विधि के साथ निपेध और 0) हि 
के साथ विधि जुडी रहती है। एकाम्त रूप से न कोई विधि सर्भ् कक 
न कोई निषेध ही । उकरार के साथ इन्कार और ईन्‍्काः कसी हा 
रहा हुआ है । विधि और निपेध को लेकर जो सप्तभगी बनती हैं। * 
प्रकार है-- 


श्‌्‌ है ०“) 


(१) स्थाद्‌ अस्ति। 
(२) स्याद नास्ति | 
( 
($ 


श्फ 


) रणाद्‌ अस्ति-नारित । 
) ग्याद्‌ भवक्‍तव्य । 
) स्थाद अरित-अवक्‍्तब्य । 
) स्माद नारित-अवबक्तब्य । 
सग्मार अरित नारित अवक्तब्य । 
से सातभगी में अस्ति, नारित और अवक्तब्स ये है व 
ँन दिसयोगी और एक विसयोगी ठस तरह सार भा हा पं 
हक जय अख्ति-मास्थि, अर्ति-अवक्तब्ध और नारितिओ न्‍ 
हद ह। मल सीने भग होने पर भी फलितार्थ हा हैं 2 कं 
77% 2 ॥१९४ सालित्य मे प्राए [ होता टर | जगा फिः ४६ मे | 
हज शेंगे जगा है. उतरीं गाँव गेंता ते! प्रयोग ५ हे 
'ह २ वे कय वुस्द-डुस्द ने थी सात भगों का वी वर्वी 


&५५ 


ट 


हद 


कि. बे 


नी 


( 
( 
(०७ 


तीव भरे 


है + क्र हि प्र । / का हा प्र पर ४2. 
जप ० *॑ 3) ल्‍ (3 # ट्« पर च्ऊ 


हक 
की जनदर्शन त्वृट्प और वित! 


चतुष्टय की परिभाषा 


5 विधि और निर्षध से अत्यक वस्त का नियत रूप में परिनान है 
ट। स्वचतप्टय सं जो वस्त संत वही वस्त पर-चतष्टय से अत 
धरव्य, क्षत्र, काल और भाव यह चतुप्टय है। स्व-द्रव्य हूप में घढ हि 
है तिल आदि पर-द्रव्य नहा । स्व-क्षत्र रूप मे कपालादि स्वावयवा #/ 
तन्‍्ते आदि पर-अवग्रवों में नहीं। स्वकाल रूप में वह अपनी वश 
पर्यायों में है, किन्त +र-पदार्था को पर्यायों में नही है । स्वभाव सप मे ले 
+ लाल आदि ग्रुणो भे ६, पर पदार्थों के गुणों मे नहीं है । 
स्यादवाद मज री है» ६ व्यवहा रह प्टि को लक्ष्य में रखकर खत्य रे 
हे पाथिवत्व, क्षेत्र की अपेक्षा पाटनिपत्रकत्व, काल की आर 
रत्व आर भाव की अपेक्षा एयामत्व रूप लिखा है 
“ट्यक वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षत्र, स्वकाल औभौर स्वभाव से संवे 
व्य, पर-क्षेत्र पर-काल और पर-भाव से असत्‌ है । इस प्रकार हा है! 
के कह * असत्‌ होने से बाधा और विरोध नही है। विश्व कीर्यर्ती 
_ सवचतुप्टय की अपेक्षा से है पर-चतृप्टय की अपेक्षा से नहीं ९ 
अत्यक भज्ज निश्चयात्मक है, अनिश्चयात्मक नहीं। इसी 
कर बार एवं (हो) शब्द का प्रयोग भी होता है जैसे 'स्यथादू घट अरलिंय 
यहाँ धर पाय शान्द स्वचतप्टय की अपेक्षा निश्चित रूप से पर्ट का 
व: कक पक सा है । एव का प्रयोग न होने पर भी प्रत्येक कवने थे 
गये -५ ! समसना चाहिए । र्यादवाद सरदेह और अनिशा 
क न है। ना क्वय' शब्द का प्रयोग हो या न हो किस्त मे वी।2 
3 रगाठाद सम्बन्धी है तो बह निश्चित ही है, वह एवं ई 


है रू ँ हे ् | 


॥+ 


/ गाव प्र मात दढद का प्रयोग ए भा 
हह अक क | अक भादायं में स्वचर्म मर्य होता £ और हि 
ँ 8 आ गोज तार ग्रस्य की व्रिवता के लिए हीं सात 2 

6॥ हया। झब्द जदां विवद्षित धर्म की सूटी 


्ु 
+ 
क 


डॉ 


का हु ही 
गे हर १५ शूट ॥[ तृ नलईछ हे | । ूँउ बर्ग री कं 
# खरे *र # 
हे _--य धर्म 


रू त् ; यूं 
हे क्र पु 7 |, ५ 
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अवक्‍्तव्य हे । वैशेषिकदर्शन के अनुसार सामान्य और विशेष दोनों छत 

है । अस्ति और नास्ति होकर भी अवकक्‍षतब्य हे। वें दोनों किसी हे * 

के वाच्य नही हो सकते और न सर्वथा भिन्न सामान्य-विंशेष में वीर! 

क्रिया ही हो सकती है। इस प्रकार जनदर्शन सम्मत मूल भज्जी को बा 
अन्य दर्शनों मे भी देखी जा सकती है । 


प्रमाण-सप्तभंगी ५ 
म प्रमाणवाक्य को सकलादेश और नयवाक्य को विकलादे रे 
हे। ये सातो ही भज् जब सकलादेशी होते है तंब प्रमाणवाका की 
विकलादेशी होते है तब नयवाक्य कहलाते है । इसी आधार 3 
के भी दो भेद है--प्रमाणसप्तभड़ी और नयसप्तभज्ञी ! दे 
प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म है। किसी भी एक वस्तु की गा हि 
परिज्ञान करने के लिए उन अनन्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए 
यह न तो सभव है ओर न व्यवहार्य ही है । अनन्त शब्दों की अंगों की 
के लिए अनन्तकाल चाहिए किन्तु मनुष्य का जीवन अनन्त नहीं दे । हर 
समग्र जीवन मे भी वह एक भी वस्त का पूर्ण प्रतिपादन नहीं कर ही 
ब्सलिए हमे एक शब्द से ही सम्पूर्ण हु अर्थ का बोध करना होता है | गग 
बाह्य दृष्टि मे ऐसा ज्ञात होता हैं कि वह एक ही धर्म का कबत के 3 
फन्त अभेदोपचार वृत्ति से वह अन्य घधर्मो का भी प्रतिपादन की हा 
अभेद प्राधान्य वृत्ति या अभेदोपचार से एक शब्द के ही इ 
पम वा प्रतिपादन होने पर भी अखण्ड रूप से अनन्तधर्मात्मक सपा 
का गया] कथन हो जाता है । उसको प्रमाणसप्तभज्धी कहते हैं । 
मरने हो सकता है कि यह अभेववृत्ति या अभेदोषचार 
”  वग्ठ में जयकि अनन्त धर्म है और वे परस्पर भिन है उर् 
व पता आगग जतग है, तब उसमें अभेद किस प्रकार मानती 
£ पएगण मर्य आधार वया है 2 | 
गमावान य2 टे कि बस्नलत्त्व के प्रतिपादन की अभेद और हे 
लए /। अनेद-णैजी सिन्‍तता में भी अभिन्‍तता हंसी मे 
(हाजिर # थी विन्‍्वना की बल्ेपणा करती हैं। ही 


>प््ड ही न हे की कार व 


| 


] 
ही ती कराते 


ता 
| 


के ध (५ 


पक ४ ४ पदक न्प ४)॥ अं र्मा है कि ; 539 
>> का | यु गया, संग, और |48 ६524 सा £ रद # 
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और अन्य गुणों मे कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । इसलिए सतत 
अपेक्षा से सभी धर्मो में अभेद है ।* ३ 22 
(८) शब्ब--जेसे अस्तित्व का प्रतिपादन 'है' शब्द द्वारा होते ि है 

अन्य गुणो का प्रतिपादन भी 'है' शब्द से होता है। घट में अस्तित्व है 5 
मे ऋृष्णत्व है, घट मे कठिनत्व है। इन सब वाकयों में है” शब्द | 
विभिन्न धर्मो को प्रकट करता है । जिस 'है' शब्द से कृष्णत्व का 000 
होता है उस 'है' शब्द से कठिनत्व आदि धर्मो का भी प्रतिपादन होते है! 
इसलिए शब्द की दृष्टि से भी अस्तित्व और अन्य धर्मो में अमेद है ! शट 
काल आदि के द्वारा यह अभेद व्यवस्था पर्यायस्वरूप अर्थ को हू 

और गुणपिण्ड रूप द्रव्य पदार्थ को प्रधान करने पर सिद्ध हो जाती है! 


मिद्र 
अभेद प्रमाण का मूल प्राण है । बिना अभेद के प्रमाण का स्वत 
नही हो सकता । 


नय-सप्त भंगी 3 हि 
“व वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य रूप से ग्रहण करता है 
शेप धर्मो का निषेध न कर उनके प्रति तठस्थ रहता है । इसी | हा 
कहते हे । नयसप्तभद्धी सुनय मे होती हे, दुर्नय में नही । वर ! क्री 
धर्मो में से किसी एक धर्म का काल आदि भेदावच्छेदकों दशा मे हक 
प्रधानता या भेद के उपचार से प्रतिपादन करने वाला वाक्य विश! 
कहलाता है । इसे नयसप्तभज्धी कहते है । भेददृष्टि से नयमप्तमग्ञी 
पस्तु के स्वरुप का प्रतिपादन किया जाता है। 
काल आदि की दृष्टि से तप 
सग्सप्नभगी में गुण प्ण्डि रूप द्रव्य पदार्य वगों गोण ६8 
ग्यम्प अं को प्रवान माना जाता है, इसलिए नमसप्वभगी भेद # के / 
“ एम तजगो मे काल आदिके आधार पर एक ग्रुण को अध्य हक ; 
हे विवि तिया जाता है, बसे ही नयसप्तभगी में उन्हीं को हे 


0 है न भेद: जाता है। ४ 
४ हवाक गुण का दगर गुण से भेद विवद्धित किया जाती है । 


श् 


हैः हक 
0 हनी 
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ह 74 ॥$ / 
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माना जाए तो ससगियों का भेद किस प्रकार घटित होगा । लोकद्वप्टि हे 
भी पान, सुपारी, इलायची और जिह्मा के साथ भिन्न प्रकार का सफ़ 
होता है, एक नही। इसलिए संसर्ग से अभेद नही अपितु भेद ही सिद्ध होता है| 
(८) शब्द- प्रत्येक धर्म का वाचक शब्द भी पथक्‌-एथक्‌ ही होगा। 
यदि एक ही शब्द समस्त धर्मों का वाचक हो सकता हो तो सब पाये हैं 
एक शब्द के वाच्य वन जायेगे | ऐसी स्थिति में दूसरे शब्दी की कोई नी 
ग्यकता ही नही रहेगी, इसलिए वाचक शब्द की अपेक्षा से भी वर 
अनेक धर्मो में अभेदवृत्ति नही, भेदवृत्ति ही प्रमाणित होती है । 
प्रत्येक पदार्थ गुण और पर्याय स्वरूप है। ग्रुण और पर्याय दो 
में परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है। जिस समय प्रमाण-सप्तभगी से पी 
अधिगम किया जाता है उस समय गुण-पर्यायों मे कालादि से अभेद कर 
या अभेद का उपचार होता है और अस्ति अथवा नास्ति प्रमृत्ि | 
एक शब्द से ही अनन्त गुण-पर्यायों के पिण्ड स्वरूप अखण्ड पदार्थ का 3 
पव्‌ परिबोध होता है और जिस समय नयसप्तभगी के द्वारा 3 
अधिगम किया जाता है, उस समय ग्रुण और पर्यायों में कालादि हैं | 
भेदवृत्ति या भेदोपचार होता है' और अस्ति, नास्ति श्रश्ृति किसी हे 
के द्वारा द्रव्यगत अस्तित्व या नास्तित्व आदि किसी एक विवर्षित 2 
पर्याय का मुस्य रूप से क्रमश निरूपण होता हैँ। विकलादेश 7 हि 
सजलादेश प्रमाण हे । नय वस्तु के एक धर्म का निरूपण की ४ 7 
प्रमाण सम्पूर्ण सर्मो का युगपत्‌ निरूपण करता है । संग और मी हु 
मरप हप से गद्दी अन्तर है। प्रमाणसप्तभद्धी में अभेददृत्ति थीं थम 
ग। बन टोवा है तो नयसप्तभद्धी में भेदवृत्ति या भेदीपचार हा 
रोड है । सास्पर्य यह है कि प्रमाणसप्तभ गी मे द्रब्याधिक भा के 
हक धम्मा में अभदबति रबत है और जहाँ पर पययिर्थिक भी काटे 
* हपा खाता है बढ़ा अनेक धर्मों में एक असण्ठ अभेद प्रस्थारितें (आर! ॥ । ह 
#ए77 उाजा 2॥। जलर्शीं पर नयगप्तभगी मे द्रब्याथिकता हें वहाँ ३2 । 
£ बे उपचार कर4 एक घर्म का मरय रूप से निहशीर ्ति्‌ * 
मा 2 पर पर्यायाविफता है वहाँ पर अभ्ेदवत्ि अपने की 
४ एज ह5 | वयपरता नटठी होती । ह 
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बुद्ध के विभज्यवाद और भव्याकृतवाद में भी उ्त चार पक्षी दे 
उल्लेख मिलता है। सान्तता और अनन्तता, नित्यता और कर 
प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत कहा है। उसी प्रकार इन चारो पक्षों की ” 
भव्याकृत कहा है। जैसे-- 

(१) होति तथागतों पर मरणाति ” 

(२) न होति तथागतों पर मरणाति ? 

(३) होति च न होति च तथागतों पर मरणाति ' 

(८) नेव होति न न होति तथागतों पर मरणातिं *' भर 

उक्त अव्याक्ृत प्रश्तों के अतिरिक्त भी अन्य प्रश्न त्रिपिक है 
है, जो इन चार पक्षो को ही सिद्ध करते है-- 

(१) सकते दुबखति ” 

(7) परकत दुब्खति ? 

(२) सयकत परकत च दुब्खति ? 

(४) असयकार अपरकार दुकखति ”* 


द्र्मेभी 
हे के अशानवाद में 
महावी रकालीन तत्त्वचिन्तक सजयवेलड्विपुत्त के ४ हक 
उत्त चार पक्षों की उपलब्धि होती है। सजयवेलडिकत * 
कल गत कि ले 'ना' मे देता था। किसी भी विर्यय 
उसर ने हाँ में देता था और न 'ना में देता था। पदन आते मी 
| के प्रन्‍ 
ह्रए भी निश्मय नहीं था। बुद्ध के सामने जब इस प्रकार हि | बढ़ में 
खा का कि. कादम 
पे आप्याउजन हह देते थे पर संजय उनसे एक कद कि किगी भी 
पाहाता, ने ना कटता, ने अव्याऊत वहता, ने व्याक्रतत ता था 
पार शा वशेधण प्रयोग करने में उसे भय सा अनुभव हा पट ग 
जिए भी विधय में अपना निश्चित मत प्रकट नहीं करता ता । 
मलिक जा वा न अलग यह वेट 
८ था। वा रयात पाएयात्य दर्शन मे हवा मे का 6 7७ [शा मं 
हु ५ कि हम ५ 
हट 7श मतयवा 0 । हा मका भी यह मलव्य था किट ९ 
 +ज तटीटे टैग विए हम किसी अन्तिम सत्य को विस 
४ नवाब गे रहते छा सीमा के बाढर तच्च का विधय 
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भगवान्‌ महावीर ने अपनी विशाल व तत्त्व-स्पशिनी हृप्टि हैं 45 
के विराट रूप को निहारकर कहा--बस्तु मे चार पक्ष ही नही होते हिट 
प्रत्येक वस्तु मे अनन्त पक्ष है, अनन्त विकल्प है, अनन्त धर्म है । प्र्ला 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। इसलिए भगवान्‌ महावीर ने उर्वेत ४ प्ोः 
से विलक्षण, वस्तु मे रहे हुए प्रत्येक धर्म के लिए सप्तभगी का वैज्ञानिक 
प्रस्तुत किया और अनन्त धर्मों के लिए अनन्त सप्तभगी का प्रतिपादई 
करके वस्तुबोध का सर्वग्राही रूप जन-जन के सामने उपस्थित क्रिया ! 

. भगवान्‌ महावीर से पूर्व उपनिपद््‌ काल में वस्तुन्तत्त के सदर 
को लेकर विचारणा चल रही थी किस्तु पूर्णहूप से निर्णय नहीं हो सर या! 
सजय ने उन ज्वलंत प्रश्नों को अज्ात कहकर ठालने का अयास किया । ३४ 
ने कितनी ही बातो में विभज्यवाद का कथन करके अन्य बातों को नर 

कह दिया किन्तु महावीर ने स्पष्ट उद्घोषणा की कि चिन्तन के क्षेत में 
भी वस्तु को केवल अव्याकृत या अज्ञात कह देने से समावान नहीं हो की 
इसलिए उन्होंने अपनी तात्विक व तर्क-मूलक दृष्टि से वस्तु के स्व 


९ रि ऊँ 
ययाय॑ प्रतिपादन किया । सप्तमगीबाद, स्थादुवाद, उसी का अति 


लिक्षेपवाद + एक विवरण 


। 
विफिपिफिविफकिकक नि पर रण) 2400४ 
न्श्ज्त्ण्ज्ण्ण्प्ला जज जम एयर सच 


निर्क्षेप की परिभाषा 


मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करने मैं लिए आल हा. 
करता है । विना भाषा के वह अपने विचार सम्पर्क प्रका: ' 
नही कर सकता । मानव और पशु में एक बहुत बड़ा अन्दर यही लक 
भे अनुभूति होने पर भी पश्ु भाषा की स्पष्टता है होते व 
कर पाता जब कि मानव अपने विचारों को भाषा के मी व्यम 


व्यक्त कर सकता है। 


नही मत 
विश्व का कोई भी व्यवहार बिना भापा *ं कल 


गा 
परस्पर के व्यवहार को अच्छी तरह से चलाने के लिए भार्षी कि 
और शब्द-प्रयोग का माध्यम अनिवार्य है। विश्व में हेंजा: काशी 
और उनके लाखो शब्द है। हरएक भापा के शब्द अलग 
भाषा के परिज्ञान के लिए शब्द-ज्ञान आवश्यक हैं, भी गह्दनगी 
भापा-ज्ञान जहरी है। किसी भी भाषा का सह प्रयोग तभी ही 
जब हम उन शब्दों का समुचित प्रयोग करना मीख । 

बनता द्वारा प्रयुकत्त शब्द का नियत अर्थ बगा है 
समस लगना जैनदर्णशन की भाषा में निक्षेपवाद कहीं जीव हे 
तक्षाय जैन दार्णनिकों में उस प्रकार बताया है कि गद्दी हे (| 
पधा पा शब्दों मे आरोप करना, अर्थात्‌ जी किसी एके निश्वा है 
४ स्थापित उरसा टै उस निक्षप कहते है ।! का 

(>क्षप वा पर्याय्रवानी शब्द न्यास है। तत्त्व पा हे अप 
४ ये 2 ।7 सस्वाथ राजवातिक में 'स्यासों सिंदी की 
हा गंदा टीकशण दिया गया 2 । 


ड्ा 
है 


। 
गे हू ( हे 


4० 
मी 8 


हा 5 
» जब न *! बडी ड ए | | 


हा कु हम हि 


२८२ जेनदर्शन : स्वरूप और रिशेष 


सिद्धिविनिग्चय मे भट्ट अकलक मे लिखा हैं! कि किसी धर्म मे 
के द्वारा जाने हुए धर्मों की योजना करने को निश्लेप कहते हैं। डी 
अनन्त भेद है किन्तु सक्षेप मे कहा जाय तो उसके चार भेद हु 
का निराकरण करके प्रस्तुत का निरूपण करना उसका उद्दंझय हा 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय के द्वारा जीव, अजीव भादि तो 
जानने का कारण है । निक्षेप से केवल तत्त्वार्थ का ज्ञीन हद नही घ 
अपितु संशय, विपर्यय आदि भी नष्ठ हो जाते है। निक्षेप तत्तार्थ ३ 
का हेतु इसलिए है कि वह शब्दों मे, यथाशक्ति उनके वाच्यों मे हे 
रचना करता है, एतदर्थ ज्ञाता के श्रतविषयक विकल्पों की उपलब्धि 
उपयोग का नाम निश्षेप है । हु 


निक्षेप का आधार 
निक्षेप का आधार--प्रधान, अप्रधान, कल्पित और अकलिं 
चिन्दु है। भाव अकल्पित दृष्टि है, एतदर्थ वह प्रधान होता हैं कक 
निक्षेप कल्पित है, अत. अप्रधान है । न 
.. नाम से वस्तु की पहचान होती है। स्थापना में ग्रुग की बिता 
होती किन्तु आकार की भावना होती है। द्रव्य में मूल व्रत का हु | 
उत्तर दशा या उससे सम्बन्ध रखने वाली अन्य वस्तु होती है। कं 
भी मोलिकता नही होती, एतदर्थ ये तीनो अमौलिक है । 
निक्षेप पद्धति की उपयोगिता लिोप 
निक्षेप में शब्द और उसके बाच्य की मधुर समगर्ति हि 
(ना समसे भाषा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा जा गा | 
पीते अर्थ की स्थिति को रपष्ठ करने वाला णी पा 
उदय यह टी निश्षेष पद्रति की विशेषता है। दूसरे शब्दों में री 
शाया प्रयोग भी व्सकों कट सफते है । अर्थ के अनुश्प शल्य आओ 
२ परदाए या ज्ञान वाणी-सत्य का महान तत्त्व है । घारे वि 


37 जौ का +त++.. कुकाक +>+च्यूके न 
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कक हाई 
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६ हक हू उरविरतितयु प्रस्सुतस्याकव्रियाें । 
हैक ,ब जज पलर्या  हैई 2 ॥ मणय ः्ट्रर्य। री है| 
हम ५, विनय व्याख्या लि, न दम । 
न ६ ० रवि वध वर मै ॥। 5 अरे 
« गिर्दधधिव २४४, 8 


श्पड जेनदर्शन : स्वरूप और विश्लेषण 


व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपति रख दिया। विद्यासागर व लक्ष्मीपति का जो 
भर्थ होना चाहिए वह उनमे नहीं मिलता । इसलिए ये ताम निर्लि्स 
कहलाते है । विद्यासागर का अथे विद्या का समुद्र है और लक्ष्मीपतिका 
अर्थ धन का मालिक है| विद्या का सागर होने से किसी को विद्यासाः 
कहना यह नाम निक्षेप नही है। जो ऐब्वर्य सम्पन्न हो उसे इसी कारः 
लक्ष्मीपति कहा जाय तो यह भी नाम निक्षेप नही है। ग्रुण की विवक्षा ने 
करके नामकरण करना नाम निक्षेप हे । यदि नाम के साथ इसी प्रकार 
का गुण भी विवक्षित हो तो वह भाव निक्षेप हो जायेगा। यर्दि गो! 
निक्षेप नही होता तो हम 'विद्यासागर', 'लक्ष्मीपति' आदि नाम सुनकर 
अगाघ विद्वत्तासम्पस्न एवं धनाढ्य व्यक्ति की ही कल्पना करते, पर सर्व 
ऐसा नही होता । इसलिए इन शब्दों का वाच्य जब अ्थनुकुल नहीं होती 
तब नाम निक्षेप ही विवक्षित समझना चाहिए । 
... नाम निक्षेप में जो उसका मूल नाम हे उसी से उसे पुकारा े 
ह किन्तु उस नाम के पर्यायवाची शब्दों से उसका कथन नहीं हो सात 
जैसे किसो व्यक्ति का नाम यदि इन्द्र रखा गया हो तो उसे सुरेत्र' सा 
पुरन्दर, पाकशासन, शक्र आदि शब्दों से सम्बोधित नहीं किया में 
सकता । 
काल की अपेक्षा से भी नाम के दो भेद है--एक शाश्वत और हुए 
पद्याश्यत् । जो नाम हमेशा रहने वाले है वे शाइव्रत है जैसे सूर्य, सस्ते, में” 
शिद्नशिव्गि, सोत, आगोफ आदि । जिन नामों में परिवर्तन होता रहती हे 
पाडयय साम / जैसे जो लण्की मायके में 'कमला' के नाम से प्रतिई हे 
हू का गम राग भेे तविमया' नाम रस दिया जाता हे । 
स्थापना निक्षेप 
व लय न अं तदाप मान तेसा रथापसी निया हे) 


7 वि बे; को अत्य बरदु में बढ़ परिकटपना करना हि वे है 
का 3 पक जाका कहा वात टकज्यापता विदाप दो जद है तञ्ा।ः 
है | दिक सस्थायढा। हट रादभाव रवापना और ऑर्सो 
हे है कलह के 5 हज हक जा कया के आकार ताती देशरी क / 
यु हक हक रख्यथ 8४77 3। से बवदल । ति की हू 


धर ५ हे ४ ड कि प्ज बिक हर था ६24 
; “रो # आए, जज और हो; जो है 


(2 


विचार की आधारभित्ति 
भय विभाग का आधार 
दो परम्पराएँ 

नेंगमसनय 

नेगमाभास 

सप्रहनय 

सप्रहाभासत 

व्यवह्रमय 
व्यवहाराभास 
फजुसयनय 

अजुसप्रा भाम 

गररनप 

४धउरनशाभा ग 
ममप्िन्स्नद 

ग्श भिश्डनपाभाग 
एक्ज़्कतक 


“पे कै) #क दगरे मे मम्कम्प 

में 'याक्क छल # सेय पर कितने 
5 पच्क 2९ से 

है ३ ३ ४» प्ररंगाविक >> 
पड के गे यविक >> 
“६+५/५ :,१, ,.. श्श्प 

नाक + ब्रा 


आ 


# रे ४४८5 २ अपपजका £ 
हक ० उ०य 


6 ८& एक क म्श्ह्प 
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(४) नेध्जुसत्र वतमान अवस्था की अवेक्षा से होने वाला विवार। 


(४) कप पथाकाल, यथाका रक शब्द प्रयोग की आता 
होने वाला विच 


(३) समभिरू 5--शब्द की उत्पत्ति के अनुरूप शब्द प्रयोग # 
पैक्षा से होने वा विच 
(७) एक्शन हे है हे 
के कार्या रूप शब्द योग की अपेक्षा 5: 
वाला विचार स्चि ्ट 
पेयविभाग का आधार 
अभद सम्रहरषि ॥ है और भेद व्यवहारहदि के 
हर मद को नही मानता है और यवहा रनय अभेद को स्वीकार हे 
मे ... है। नैगम नय का वार है--अभेद और भेद थे दोनो एक प: 
हा हे _वैथा दो नही है परन्तु गौण--मुख्य भाव से दो है।' 
सा 3 ता एक की ही रहती ४४ हभ्तेरा सामने रहता है पर गौण ५ 
॥ कभी धर्म । अपेक्षा या प्रयोगन 
अनुसार क्र ने परिवर्तन होता रहता 8 , 
न्‍ अजुयूभनय का आवार चरम भेद है। यह क्रेवल वर्तम्रान पा 
पृ / ४४ व 
| ही वास्तविक मानता है | पं आ) र पश्चात्‌ की वर्यायों को नहीं। 
शक भेद हर अनुसार का भेद होता यह शब्दनय वी ४ 
| 


हे त् णद्ट का अथ पथक- प्थऊ है । एक अर्थ करे दो वावफ मे 

४ ये यर पमभिन्‍्दनय का आधार 5 

एप तनसस ना अनुसार अध् क लिए बाद कक लक 

| ४४7 हु अनृयार होना पा ट्ए्‌ । गमभिर#> ढनय अर्थ की किया में अपार | 

कि स्‍्ण्ग ९१ बाप मानता ट्रै। वट वाच्य और वाच+क के प्रता हि 
/ 4) निना न फिस्सि एव न बा प-वा पक के प्रयोग को | 

६ 6 6 2 के 7 4) +> करना | गे 2 में गाव तगो | तिवा ४! 


५६66 


हु जनवर्शन : स्वरूप और विशेष 


निगम का अर्थ लोक है । उसके व्यवहार का अनुसरण करने वर्ग 
"य चेंगम है। अथवा जिसके जानने का एक 'गम' नही परन्तु अनेक पा 
वीधमार्ग है वह नैगम है। सभी वस्तुएँ सामान्य और विशेष दोनों धर्मो 
3'त होती है। उनमे जाति आदि सामान्य धर्म है और विश्येप प्रकार हे है 
करने वाले विश्येप धर्म है। कत्पना कीजिए, सौ घड़े पडे हुए है । उनमें ५ 
सब घड़े है” यह जो ऐक्य वृद्धि है वह सामान्य धर्म से होती है। पह मेरा 
बडा है! इस प्रकार सभी लोग अपने-अपने घडो को पहचान ले, यह वि 
धर्म से होता है। नैगमनय वस्तु को इन उभय गुणों से युक्त मानता है। 
उसका मन्तव्य है कि विशेष के बिना सामान्य और सामान्य है वि 
विभेष नही होता । 


किसी व्यक्ति थक आपने पूछा--आप कहाँ पर रहते हू * 

>नन कहा--म लोक मे रहता हूँ 

पुन जिननासा प्रस्तुत की--लोक तो अत्यन्त विस्तृत है. उस्तमे वा 
कहां रहते है 

उसने कहा--मध्य लोक मे । 

मध्यलीक में भी कह रहते है ? 

जम्बद्रीप में । 

जा प्‌ 93। ". रु >. 2 हि ० के ज्स हैं / 

' उतव से भी अनेक क्षेत्र है, उनमें से आप किस क्षेत्र में रहे ह 

भरन शेन भे । 

के कक हू 3! बेर ३ हर मन कप पा र्‌ 

कह, है भी सका प्रान्त हैं, दे ण है, उनमें आग हि 

१ ; 

हआारवयप | राजस्थान प्रान्त मे । 

राजस्सान भे भी अनक गटर है उनमे आप किरामे रात टा 

80% 76 2 

हर, भा आग गलिया तथा मकान टै, उनमें कहा रहते डा | 
88 दवा कक नम्बर के मकान मे रहता न्क 
है हा ४ # दा: 2 ॥ कमर 2, उनमे गे किस कमर मे रहती ४ कि: 
” है धाउर + उमस्प्त स्‍्ता न | 
हक कर हटट! र्ल्प ४44 हि 8088९ “रु श्द्र्त हि है 


के 


कर हि र 
ह हो «० हु है मा हर हे के | हि 
6 हट हिदाओतिय जया एस शरीर में है 


३०० जैनदशंन * स्वरूप और 


की औपधि दो, इतना कहने से कार्य नही चलेगा, किन्तु औपधि 
भी बताना होगा । व्यवहारनय की दृष्टि से कोयल काली है, पर 
दृष्टि से उसमे पाँचो वर्ण है । 

व्यवहारनय मे उपचार होता है, बिता उपचार के ब्यवहां 
का प्रयोग नही होता । व्यवहारनय के दो भेद है--सामान्यमेदक 
विज्येपभेदक । सामान्यसग्रह में दो भेद करने वाले तय को सामरारारि 
व्यवहारतय कहते है। जिस प्रकार द्रव्य के दो भेद है-जीवे व्य बे 
अजीव द्रव्य । विगेषस ग्रह मे अनेक भेद करने वाला विशेषभेदक हर्ेही 
नय कहनाता है, जैसे ससारी जीव के चार भेद है--तारक, तिर्य>् ० 
और देव । इस प्रकार व्यवहारनय बहाँ तक भेद करता जाता टै ४ 
पुन भेद की सभावना न रहे। इस नय का मुख्य प्रयोजन हे व्यवही | 
सिद्धि ।' यह नय लोकप्रसिद्ध व्यवहार का अविरोबी होता है। 7 
व्यवहार अर्थ, शब्द और ज्ञान तीनो से चलता है | से 

व्यवहारहृप्टि पर्याश्र को नही किस्तु द्रव्य को ग्रहण करती 
व्यवहार का विपग्र भेदात्मक और विश्येपात्मक होते हुए द्रव्य रप है 
पययिरूप । इसी कारण व्यवहारसय की परिगणना द्रव्याधिन दे 
अन्तर्गत की गई हे। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों नये दर! 
नयय के भेद है ।* 

व्यवहा राभास 

| लोक विभदध बिसनादी और वस्तुस्थिति की उपेदा कर 
“३ साचना व्ययटा राभा स है ॥3 


गयी 


हक मिक्त ३ जार नं टै दि 
टप और परससि का वारततिक भेद सानना व्यवहार सह 


8५ रँ 
ख्नपट झ ठग 
हि 


व्यू और पर्याय का अबास्तविक भेद स्वीकार करता हैं ते हे 
किस 2॥7 सायकिदर्णन वारतबिक द्रव्य और एययि त ।' 


रब 


हि 2 का 2 होड़ [ व (4 पु प्रतारशगु! /है॥ प्रतागना | 
/ है डे! यप्ावाका जताया जन्धसंगत | मी 25720 


जि ु ः #म | । है] रब हे हे हः | ही 


का 


नह है बे. # *,॥ कक बा ही 7 हक कि । | 
है [6६ दावालाो ववीयलाआ क... नत्वाब श्री! 
४ हछ र्ष्द बे डी 


4 504, 7वनागम नि से ठावटारीनाए | 
व प्रमा'व॑ ॥ | त्+ न 
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बह का बोध होता है शब्दनय स्त्रीलिंग से वाच्य अर्थ का हो! 

ने नही . तो । पुल्लिंग से वाच्य अर्थ का बोध नपुसकतिंग ? 
अपर की तटस--इन तीनो वाचकों में शब्दनय वि: 
भेद से अर्थभेद मानता है । 
भाहार, बा इस अप भी णश्क ही चातु क्रे भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते ही 
उसका यही का हार, सहार, निहार आदि के अर्थ में जो विभिन्नता! 
जगा हे रह है हा आः उपसर्ग लगाने से 'आहार' का अर्थ भोजन हे 
या आल पक विहार' का अर्थ गमन' हो गया है। + 
8 लगाने से 'प्रहार' का अर्थ 'चोट' हो गया है । 'सम्‌” उपसर्ग लगाने 
़ हार का अथ 'नाण' हो गया है । 'निः उपसर्ग लगामे से 'निहार' का पा 
बरफ ही गया दे | ए्‌ 
अर्थभेद हे हज कक की के सयोगों के आधार पर विभिन्न शरद 
40 * परम्पराएँ प्रचलित है वे सभी शब्द नय में आ जा 
₹ | अन्दशास्त्र के बिकास का यही नय मूल रहा है । 

दा राब्दनया भास 
हे हे आदि के भेद से बगद्द के वाच्य वदार्थ में एकान्त भेद प्रानर 
वाला अभिप्राय शब्दनयाभास 8। 
यना कल ना हल से पर्याय का भेद होता है तथापि सा के 
पर्यायों को 5 के  उनय पर्यायदृष्टि वाला है इसलिए वह भिन्न 
को हे जी वीकार करता है, द्रव्य को गौण करके उद्की उपेद्षा कर 
। था । सिभिन्‍न कालो में अनुगत रहने वा बरी हक 
- १३ गृमेह ;ने। वा # एतदर्य यह नयाभास टै। जैसे सुगेर था, सगे । 
रा था शत 7 आदि भिन्न-भिन्न काल के शब्द सर्वशा मिल्‍त हा 
कि हर ते का कारा वाचक णब्द है जैसे मिल १४! 
! ॥४ वी दृग॒र भिन्न कायोन शब्द । 
हे ग़मनिल्ट नये 
व खत, यिरक, विंग, सरवा आदि क भेद से ही आर 

का बा। परयोयवासी कब्दों से भद नट्टी माता 
7 हट ही अरउनद करते बाली बुचि जगे बहती टी वी 


| 
| 


४ 2 77 *% 
हा 


क्र 
र्र. न्‍#ी 


्ई | ड्रड 


# सर रत] 4४ । माय | «- प्रभाग 
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अपितु 2 सिन्धु का एक अथ है ।" एक सैनिक सेना नहीं है किए बे 
भी नहीं है क्योकि वह सेना का एक अश तो है ही । तय के सख्त हे 
यही बात चरितार्थ है । 
प्रमाण बरतु के अनेकान्तात्मक रूप को ग्रहण करता है और का 2 
वस्तु के एक अण को | 
प्रश है--यदि नय अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही वीं 
प्र | च॒ ् भ मैया 
ग्रहण करता है तो वह मिथ्यानज्ञान हो जायेगा फिर उससे वरस्तू गी 
बोध किस प्रकार होगा ? 
उत्तर मे निवेदन है कि 'नथ अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक मै. ० 
ही ग्रहण करता है यह सत्य है, किन्तु इतने मात्र से वह मिश्यां नीत नहीं है! 
सकता । एक अश का ज्ञान यदि बस्त के अन्य अज्ो का निपेव की ती ३ 
मिथ्याज्ञान होगा किन्तु जो अश-नान अपने से अतिरिवत अशो का ति। 
कर कैवल अपने हृष्टिकोण को ही व्यक्त करता है वह मिश्यात्री्त नहीं है ' 
॥॒ सुनय और दुर्नय कलु ही 
प्रमाण में सभी धर्मों के ज्ञान का समावेश हो जाताहे 5 7 
एक अश को मुस्य करके अन्य अश को गौण करवा है किस्तु उ्ती 90 
या तिरस्ता ग हि तिर 
ग्रतरस्कार नही करता किन्तु दुर्नय अन्य निरपेक्ष होकर अत्य का हि 
हक कम करता है। प्रमाण" तत्‌ और अतव्‌ सभी को जातता हे 86 
भें पंमाल सि न्‌ 'क्कीई न नि भू 
| कवल 'तथ्‌ की ही प्रतिपत्ति होती है पर दुर्नेय दुरीरा कार 
परता है । 
. उमास्वादि लिराते है किसी बस्तु के अन्य धर्मो की निषेत 
पा आभाएड गाता हर मिन्ठ करने 20॥ दुर्नय कहते | | 


है. जाप जा कड़ा हा उरतु वस्ययण करपते यंग । 
एह गमदा या गशदाशणोी यवधोन्‍च्यतें ॥ 
तत्याय श्लोफबातिक 7६, 
व | हहाड़ादीबढ़ादाटिदाणत्यास्‌ प्रमाणनयदुर्तयाता प्र 
प्रा हिल देह वमावप्रविर्स सस्थ्निव्ते सदत्यविराएहि 
) जि व 5 हु प्रमागविषयीतय समारोद्रपा, 
_| १२ टि ४इक्यतयरा सत्य थ्रतासबिल | 


हज का आडइल की, #डजफ ३ हाओा। ते यू खा 
हर रा 


नव 


[२[४' [7 4 [!। ॥! 


ह।। | के] 


के 


शव 


| ई 
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काम लिया है और जिस जाज्वल्यमान प्रतिभा का परिचय दिया है 
किसी भी दश्शनान्तर के ताकिको से कम नही है । 

तव जैनदर्शन मे मन्तव्यभेद न होने का क्‍या रहस्य है गम 
विचार करने पर स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि इसका समूर्ण पर 
नयवाद को है । नयवाद के आधार पर अनेकान्तवाद का शुद्ढ तिद्वाल 
स्थापित हुआ है और उसमे सत्य के सभी अजग्ो का यथायोग्य समावेश ह 
जाता है। कोई भी सत्य-हष्टिकोण अनेकान्तवाद की विशाल परिग्ि मे 
बाहर नही जा पाता । जड और चेतन जगत्‌ की एकता-अनेकता, रि्ल 
अनित्यता, सचेतनता-अचेतनता आदि सम्बन्धी मन्तव्य जिन्होंने पर 
विरोधी बनकर अन्य दर्णनो में सम्प्रदायभेद उत्पन्न किया है, अनेकान्त 
में अविरोधी बन जाने है। अतएवं इन विचारों का अनेकास्तवाद 7 # 
अपक्षाभेद से समावेश हो जाता है । यह नयवाद की वडी से बडी विशपता 
है। इस विशद्येपता का उदारतापूर्वक उपयोग किया जाय तो परलः 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले दर्शन अविरुद्ध वन सकते है, उनमे शत्रुभाव * की 
पर मित्रभाव स्थापित हो सकता है और खण्डित सत्य के स्थान पर अप: 
सम्पूर्ण सत्य की विमल झाँकी प्रस्तुत की जा सकती है । 
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(३) इच्धियजन्य मतिज्ञान पारमा्थिक दृष्टि से परोक्ष है शी 
व्यावहारिक हृष्टि से प्रत्यक्ष 

(४) मनोजन्य मतिन्नान परोक्ष ही है । 

आचार्य अकलक ने और अन्य आचार्यों ने प्रत्यक्ष के दो भेंदे ढ्ि 
है--साव्यावहारिक और पारमाथिक, यह उनकी स्वयं कल्पना हें 
किन्तु उनकी कल्पना का मूल आधार नन्‍दीसूत्र और विशेषावश्यक भा 
मे रहा हआ हे 

आभिनिवोधिक ज्ञान के अवग्रह आदि भेदों पर बाद के दार्शनिी 
आचार्यों ने बिस्तार से विवेचन किया है। स्मरण, प्रत्यभिन्रान बार्दि | 
इन ताकिको ने जो दार्शनिक दृष्टि से व्यास्था की है, वेसी व्यास्या बार 
साहित्य में नही है । इसका मूल कारण यह है कि आगम युग में इस न 
को लेकर कोई संघर्ष नही था किन्तु उसके पश्चात्‌ अन्य दार्शनिको में न 
दार्थनिको को अत्यधिक सघर्प करना पडा जिसके फलस्व॑हय नवीन 
के तर्क सामने आये । उन्होने उस पर दार्शतिक हृष्टिसे गभीर 
किया । हम यहाँ आगम व दार्शनिक ग्रन्थों के विमल प्रकाश मं पर्चि 
पर चिन्नन करगे, उसके पय्चात्‌ स्मरण, प्रत्य भिन्नान, तक, अनुमान 5 
पर प्रमाण की हृष्टि से विचार किया जायेगा । 

मतिज्ञान 

जो ज्ञान उन्द्रिय और मन की सहायता से होता 6 वह मतियाने 6 
अर्वाय्‌ जिस जान में उर्द्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रहा | 
मवज्ञान कहा गया है । आगम साहित्य में मतिश्ञान को आभिनियों 
शत बेटा है ।ै तत्पाथसूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा, सिन्‍्ता, अभिनतिती/ 
एस बड़ा 67 विशेषा वश्यक भाग्य मे--ईहा, अपाह़ विम्ण, मां 


ज्ञात || 
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अत यह अथे हुआ कि वाम कर्म की रचना विशेष इन्द्रिय है।! ताराश कं 
है कि आत्मा की स्वाभाविक शक्ति पर कर्म का आवरण होते महंगे 
आत्मा से ज्ञान नही हो सकता । इसके लिए किसी माध्यम की बवशक्ता 
रहती है, वह माध्यम इन्द्रिय है । जिसकी सहायता से ज्ञान लाभ ही मी 
वह इन्द्रिय है । इन्द्रियाँ पाँच है--स्पशंत, रसन, त्राण, चक्षु और “ं! 
इनके विपय भी पाँच है--स्पर्ण, रस, गध, रूप, और शब्द | शीत: 
इन्द्रिय को प्रतिनियतत-अभ्॑ग्राही कहा जाता है । जैसे-- 


(१) स्पर्भ-ग्राहक इन्द्रिय “ *. * * स्पर्शन । 
(?) रस-ग्राहक इन्द्रिय * “** *“““रसन | 
(३) गध-ग्राहक इन्द्रिय"* *** * * श्राण | 
) रूप-ग्राहक इचन्द्रिय. * * * चक्ष। 
(५) शब्द-ग्राहुक इन्द्रिय"'" * * ** * श्रोत्र । ड 


प्रत्येक इन्द्रिय द्रव्येश्द्रिय और भावेन्द्रिय रुप से दो प्रकार की 
पुदंगल की आकृति बिशेष द्रव्येन्द्रिय है और आत्मा का परिणाम भरे! 
है । द्रव्येन्द्रिय के भी निर्वत्ति और उपकरण ये दो भेद है।* 2 ५ 
विश्वप आक्ृतियाँ निव त्ति द्रव्येच्धिय है । निव त्ति द्रव्येद्धिय की वार भ 
आम्यन्तरिक पौद्गलिक शक्ति है, जिसके अभाव में आकृति के होते मी 
गान होना सभव नही है, उपकरण द्रव्येन्द्रिय है। भावेखिय भी तर 
योग रूप गे दो प्रकार की है ।* ज्ञानावरण कर्म आदि के दया 
“न होने बाली जो आत्मिक शक्ति विद्येप है, वह लब्धि है। वि | 
होने पर आत्मा एक विश प्रकार का व्यापार करती है, वहें े 
दागले | 


आफ 
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है, इसका अर्थ बिना उदर वाली लडकी नही किन्तु वह लडकी जो गत 
स्‍त्री के समान रथूल उदर वाली न हो । उसी तरह ७ आदि के मे 
प्रतिनियत देश, विपय, अवस्थान का अभाव होते से मन की अतिद्धिय 
है। मन अतीत की स्मृति, वर्तमान का ज्ञान या विन्तन और भविष 
कल्पना करता है। इसलिए उसे 'दीघकालिक संज्ञा भी कहा है। है 
आगम साहित्य में 'मन' शब्द की अपेक्षा 'सज्ञा' शब्द अधिक | बह हू 
2 । समनस्क प्राणी को सज्ञी कहा गया हे | उसका लक्षण इस प्रकीर 7 
(१)सत्‌-अर्थ का पर्यालोचन--ईहा है । (२ ) निश्चय--अंपीह है। (३ ) बला 
धर्म का अन्वेषण-मार्गणा है। (४) व्य तिरेक धर्म का स्वस्पालोर्वीट 


गवेषणा है। (५) यह कैसे हुआ ? किस प्रकार करना मी हिए ” यह हि 
प्रकार होगा ?-- इस तरह का पर्यालोचन चिन्ता है। (६) मह 00 


ह्ग 
हो सकता है--यह इसी प्रकार हुआ है, और इसी प्रकार होगा- २ 
का निर्णय विमर्ण है । वह सन्नी कहलाता है ।' 
मन का लक्षण 
जिसके $ व््श्त 2 
के द्वारा मनन किया जाता है वह मन हैं।* उस दि # त 
प्रकार के पदार्थ है--मूर्त और अमूर्तत । उन्द्रियाँ केबल मूर्चेद्रव् 3 हर 
पर्याय को जानती है, मन मूर्तत और अमूर्त्त दोनों के प्रेकी हि आह 
यो जानता है ।! 
हि अत मा लि की: को लिए उर्ग 
मन भी उन्द्रिय की तरह पीदुगलिक-शवितिन्सातदी छा ४ का 
दरगमन और भावमन से दो भेद बनते है । 
मनन ते आतम्बन भूत या प्रवर्तक प्रुदुगत द्रव्य-मनोवर्गणा है 
[4 मेने के रूप मे परिणत होते है तस वे द्रव्य-मनत कहेाति है। 
मास मित्न है जौर अजीब है ।* 
४. क्च ह4 व हण परस ण अत्य रहा, मबोरो, मगागा । 
गदर है ला बीमगा रण मसाण्णी नि लैंश्स ६ ॥ 
हल, 02 7 जिन हा -॥ 


ड पड धर दी दे का 
«५ ह पप्टिपप्ररतम, आऑन्‍्रण्ट्रिम, रंसोगित री! 6 
शक 


जी 


“7 ४70 / $# ३ ह। हक ई हु हे 8॥| ५ । 
#. इुउ दर ल्‍ ब हि ।आ [ 
» न? महा ठग हे म्यमा | का जाता मे जगह हे 
कट ः _ नेगी 
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अवग्रह के व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह ये दो भेद है।' 
अथरविग्रह और व्यंजनावग्रह ेल्‍ 

अर्थ और इन्द्रिय का सयोग व्यजनावग्रह है । उपर्युवत पत्रितयो 
जो अवग्रह की परिभाषा दी गई है वह वस्तुत अर्थावग्रह की है। #* 
परिभाषा से व्यजनावग्रह दर्शन की कोटि में आता है। प्रश्न है कि 
भोर इन्द्रिय का सयोग व्यजनावग्रह है, तब दर्शन कब होगा। समा 
कि व्यजनावग्र ह से पूर्व दर्शन होता है । व्यजनावग्रह रूप जो सम्बन्ध ह 
जान कोटि मे आता है और उससे भी पहले जो एक सत्ता सामान्य की हे 
है वह दर्शन हे । 

अर्थावग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञान व्यापार, जो इर्द्रिय का विषय के 
संयोग होने पर उत्पन्न होता है और क्रमश. पृष्ट होता जाताह 
व्यजनावग्रह कहलाता है। यह ज्ञान अव्यवत है। व्यजनावग्रह अर 
किम प्रकार बनता हैं । इसे समझाने के लिए आचार्यों ने एक सपा 
है-- एक कुम्भकार अवाडा में से एक सकोरा निकालता है वह वा 
पानी की एक-एक बूंद डालता है। पहली, दूसरी, तीसरी वूँद गूरा वी 7 
है, अन्त में वही सकोरा पानी की बूंदे सुखाने में असमर्थ हो जाता है के 
धीरे-धीरे पानी भर जाता है । इसी प्रकार कोई व्यक्त सोया है 2 
पुकारा जाता है | कान में जाकर शब्द चपचाप बैठ जाते है। थे अभि 
नहीं हो पाते । दो चार बार पुफारने पर उसके कान में अर्तिर3ँ । 
एकप हो जाते है । तभी उसे यह परिज्ञान होता है कि मुझे कोई 2 
४ सेट नाने प्रथम शब्द के समय उतना अस्पष्ट और अव्यात होता हे 
ह | ट्ग है ते का पला ट्टी नही लगता कि मुझे कोर्ट पुकार रहा | गे । (- 
वन्द ता की सरट शब्दों का समग्रट जब काफी मात्रा में हो जाती 6 |“ | 
व्यय आने होता है। व्यजनाबग्रह और अर्थावग्रह में यही ऑर्टट . 
“५ शायर अव्ययत टै और अर्थावग्रट व्यक्त टै । प्रथम ल्पृ आ सक ' 
“हवस हें बट व्यजनाबग्रह है। दूसरा रूप जो व्यक्त बैवीरनि 


छः ला 
>> ३ हु ७० ४ 
बजनट का | 


हैं । .» 44 | | 


॥$ 
हर है [रा 


रनन्डत | प्र 2 | तर ॥7 | 


हर हँं हैँ हुक हब हल बत् 
/ 4 उकायावग्रट! य>तनावग्रर45 7 । 
2 ///'* 
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अं + है ४ हे दाग मर 
अर्थावग्रह सामान्य ज्ञान रूप है, इसलिए पाँच उन्द्रिया और 5 ४९ 


मे अर्थावग्रह होता है । 

अवग्रह के लिए कितने हो पर्यायवाची शब्दी का प्रयोग हुंनीं: 
नन्दीसूत्र मे अबग्रह के लिए अबग्रहणता, उपधारणता, श्रवर्णता, 
लम्बनता और मेथा शब्द आये है ।* तत्त्वार्थभाष्य मे--अवग्रह, गहें। हि 
आलोचन ओर अवधारण शब्द का प्रयोग हुआ हैं। पदुूसऊआा 
अवग्रह, अवधान, सान, अवलम्बना और मेधा ये शब्द अवश्रह * नि 
प्रयुकत्त हुए है ।९ 

अवग्रह के दो भेद है--श्यावहारिक और नैश्चथिक | 

नेश्वमिक अवग्रह अविश्वेषित-सामान्य का ज्ञॉने करो हे. 
गीता है और व्यावहारिक अवग्रह विशेषित-सामान्य को ग्रहंगे के 
होता है । नैश्वयिक अवग्रह के पश्चात्‌ होने वाले ईहा, भवीस 7 से 
विश्येष धर्मो की मीमासा हो गई होती है, उसी वस्तु के नूतननलूर्तते 
की जिज्ञासा और निश्चय करना व्यावहारिक अवग्रह का कार्य है. की 
# द्वारा एक धर्म का निश्चय होने के पश्चात्‌ उसी पदार्थ सवाल हि 
धम की जिन्नासा होती है, उस समय पूर्व का अवाय व्यावहारिकमी 
हो जाता है और उस जिज्ञासा के तिर्णय के लिए पुन ही और अब 
/ । प्रग्तुत क्रम तब तक चलता है, जब तक जिज्ञाराएँ पूर्ण नहां होंगी । 

'पह शब्द ही है! इस प्रकार निश्चय होने पर नैश्नतरिक आफ 
परम्परा गमाप्त टो जाती । उसके पश्चात्‌ व्याव व्गरिक >अर्था ब्रग 
हा हाय अप १ | 

(१?) व्यावहारिक अबग्रह-- यह थबद है । (सशय-- 2 का 
शानव या 2) 

(०) भाषा साषा और ग्पत्ट गलिए मानते का होनी सार्हिए ! 

( । अवाय परीक्षा विशेष के बाद निर्णय करती गीर्ति 


है 
॥ 


| 
"४ मे व्यः गति, व जरा- आमि//गर्या, 3॥॥/07 
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ईहा में ज्ञान उभयकोटियों में से एक कोटि की ओर झुक जाता है। से 
जान में उभय-कोटियाँ समकक्ष होती है जबकि ईहाज्ञान एक कोटि 
अर ढल जाता है। यह सही है कि ईहा में पूर्ण निर्णय या पूर्ण विलः 
नही ही पाता है तथापि ईहा में ज्ञान का झकाव निर्णय की ओर बंया 
होता है। यही सशय और ईहा मे बडा अन्तर है ।१ धवला में भी व 
है--ईहा ज्ञान सन्देह रूप नही है क्योंकि ईहात्मक विचार-ुद्धि में सह 
' विनाश पाया जाता है ।* इस प्रकार ईहाज्ञान सशय का परलादु 
निश्चयी भिमुख ज्ञान है 
. नन्दीसूत्र मे ईहा के लिए निम्न शब्द व्यवहृत हुए है-- आग 
+ जता, गवेषणता, चिन्ता, विमर्ष ।३ तत्त्वार्थभाष्य मे ईहा, उहेवी' 
परीक्षा, विचारणा और जिज्ञासा ये शब्द आग्रे है । * 
अवाय | 
से मतिज्ञान का तृतीय भेद अवाय है। ईहा के द्वारा ईहित पदार्य * 
आय करना अवाय है ।* दूसरे शब्दों मे विश्येप के निर्णय द्वारा जो यर्वी 
के हीना है, उसे अबाय कहते है । जैसे उत्पतन, निपतन, पक्ष! 
बा 7 द्वारा यह बक पक्ति ही है, घ्वजा नही,' ऐसा निरचय होना मर" 
५... सम्यक्‌ असम्यक्‌ की विचारणा पूर्ण रूप से परिषाव हो शी 
32 >म्पक्‌ का निवारण होकर सम्यक का निर्णय हो जाता है। 
विशेषावश्यक में एक मत यह भी उपलब्ध होता है कि जो गुण पर 


2. सेर्पी ज्रौचा निर्णयपररोधिनीत्यात॒ सशयन्वप्रसग दति, तस्ने, कि वारश्स ह 
व वह। अयबधया्े सद्रिशेष्रोपलब-थर्थम वदानमीहा। संशय परत 
पे पी पर ह 5 पिनस्थोत्तरका न विशेधोपरिष्गा भर वि यानी 
7हपदर्यानयरस्पम । -राजवातिक 27१५, भारतीय मी द 
कु गा समय वियारयद्धी दो गरद््ा गगारुव न स्मा । 

8 . >पवतों है (>लटी 7४ 


+ न्श द् 
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जो परम्परा इस ज्ञान को निपेधात्मक मानती है उसमें विशेष * 
अपाय णब्द का प्रयोग हुआ है ।”* 

जिस परम्परा में अवाय मात्र विध्यात्मक है उसमें श्रावः ही 
गब्द का प्रयोग हुआ है ।* वस्तुतः यह ज्ञान धारणा की कोटि में है 
के पव्चाव्‌ ही पूर्ण निश्चित होता है, एतदर्थ ही यह मतभेद है। बी 
कुछ न्यूनता अवच्य रहती है । विध्यात्मक मानने पर भी उसकी हा 
धारणा में हो मानी है, एसदर्थ दोनों परम्पराओं में विशेष मतभेद की लि 
नही रहती है ।* 

धारणा हा 

मतिञञान का चौथा भेद धारणा है। अवाय के पश्चात्‌ धारण हैं? 
है । उसमे ज्ञान इतना हृढ हो जाता है कि उसका संस्कार अन्तरात्मी 
अकित हो जाता है और इस कारण बह कालान्तर में स्क्ूत्ि कीं हेतु हा 
है । इसीलिए धारणा को स्मृति का हेतु कहा है । वारया सत्य हा 
असस्पेय काल तक रह सकती है ।” विशेषावस्यक में कहीं है--शाते 
अविच्युति धारणा है।' जिस ज्ञान का सस्कार शीत्र नष्ट हो 
चिरस्थायी रह सके और स्मृति का हेतु बन सके वही ज्ञात वार है । 

धारणा के तीन प्रकार है-- | 

(१) अविच्युति--धारणा काल में जो सतत उपयोग भंतती े। 
अपिन्युति है । उसमे पदार्थ के ज्ञान का विनाण नहीं होता हे । 

(२) बासना--उपयोगान्तर होने पर धारणा बरसों हु के ; 
परियतित हो जाती है। यही बासना कारण-विशेष से आई! हे 
रगति वो उत्पस्त करती है। वासना अपने आप में शो वीर मे 


जाम 0- ०-०... *">कफजी। ०» 


भ्क हे पं हम पृ रत | 
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“व्यजन' के तीन अर्थ है-- (१) शब्द आदि पुद्गल द्रव्य (२ मी 
इन्द्रिय--विपय-पग्राहक इन्द्रिय (३) विपय और उपकरण इच्दिय का मयोग । 
व्यजन अवग्रह अव्यक्त ज्ञान होता है। चक्षु और मन अप्राणवार 7 
इन दोनो से व्यजनावग्रह नही होता । 

वौद्धदर्णन श्रोत्र को भी अप्राप्यकारी मानता है । तेयाधिकन्य ॥' 
चक्ष ओर मन को भप्राप्यकारी नही मानते है, कित्तु जनदर्शन की वि 
धारा उन दर्शनों से भिन्‍न 

श्रोत्र व्यवहित गब्द को नहीं जानता। जो शब्द श्रो 
होता है, वही उसका विषय बनता है। एतदर्थ श्रोत्र का अप्राणक 
नही कह सकते । चक्ष और मन व्यवहित पदार्थ को जानते हैं ए! 
दोनो प्राप्यकारी नही हो सकते क्योकि दोनो का ग्राह्म-्बस्तु के नये 
नही हीता । ह 

बेज्ञानिक दृष्टि से चक्ष में दृश्य वस्तु का तदाकार प्रतिबिरा 
है, जिससे चक्ष अपने विषय का ज्ञान करती है। नैयायिक मर्ती। 
चक्षु प्राप्यकारी है क्योकि चक्ष की सथ्म-रणियाँ पदार्थ से सेहत है 
विज्ञान इस बात को नहीं मानता। बह आँख को बहुते बढ़िया 
(50%[00 |ट॥5) मानता है | उसमे दर की वस्तु का लिये आर 
जाता है। उगसे जैनहपष्टि की अप्राप्यकारिता में किसी भी 4? 44 
नहीं आती नगय्रोकि विज्ञान के अनुसार भी चक्ष का पदार्श * साथ री 
नहीं छोवा । काँच निर्मल £, उसके सामने जो वस्तुएं आता ९ 
दजलियिष्स है? 74 4६ गिग्ता है, ठीक उसी प्रकार की प्रश्चिया आरा 
जिसी यरगु +. आने पर होती है। काँस मे वरतु का पर्तिरतिं। 
विरह सरत और प्रतियिम्ब एक नहीं होते, एसदर्थ कॉस 3रीं बरते मी है! 
गा बट जाला । झीयः यही लाने आऑख के तिए भी£ 

अवायग्रट, रा, अवाय और घारणा ये चारो पर्ति सदर 
पट व्यती के; 
मी तय 
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जिसमे सहश पाठ हों वह गमिक श्रुत है और जिसमे अतह्वाक्षए 
लापक ही वबच्च अगमिक श्रत हे । । 

अगप्रविष्ट और अगवाह्य का स्पष्टीकरण पूर्व पंवितियों ््फि 
जा चुका है । 

मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान 

मतिज्ञान और श्रतन्नान के सम्बन्ध में कुछ बाते मर 
आवश्यक है । 

प्रत्येक ससारी जीव मे मति और श्रृतज्ञान अवश्य हीते 
यह है कि थे ज्ञान कब तक रहते है ? केवलन्नान होने के [र्व तो 
या बाद में भी रहते है ? इसमे आचार्यों का एकमत्त नहीं हैं। 08 
आचार्यो का अभिमत है कि केवलज्ञान की उपलब्धि के पर 
मतिनान और श्रतज्ञान की सत्ता रहती है । जैसे दिवाकर हैं प्रना 47 
के सामने मह और नक्षत्रों का प्रकाश नष्ट नही होता किन्‍्ठ न्तु तरो्िं है 
जाता है उसी प्रकार केवलज्ञान के महाप्रकाश के समक्ष मर्तिगी भें 
श्ुतज्ञान का अल्प प्रकाश नप्ट नही होता किन्धु तिरोहित ही मे ४ 
दूसरे आचार्यों का मन्तव्य है कि मतिज्ञान और शूतरशान 4॥00 00 
ज्ञान है और कैबलज्ञान क्षायिक ज्ञान है । जब सम्पूर्ण रूम से जाना 
कर्म का क्षय होता है तब क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है शिसे केत। 
कहते है । उस समय क्षायोपशमिक ज्ञान नही रह राकता, रॉ लहर 
गान होने पर मतिज्ञान और श्रृतज्ञान की सत्ता नहीं रहती । प्रथम #| 
पगेज्ञा गिसीय मत अधिक तर्वासंगच व बजनदार है; और 7 हे 
भरना 

**॥0७70॥। [गारी साशिताप (शब्द यदित) शान गतियार्ति 8 

धत-अनसारी साशिलाप (णब्द गहित) जाने पतज्ञाव गिर का 

मसितास सामियाव और अनभिताप दोनों प्रकार की दीं! 
४ 7 प सामिनाय ही होता 2" अर्थाविग/ को छीोी27# (गा र्गा। 
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4 ॥१ 
ज्ञान पूर्व संस्कार से पैदा हुआ, एतदर्थ इसे श्रुत-निश्चित कह की हा 
जानकाल में यह 'शब्द' से उत्पन्न नहीं हुआ, एतदर्थ हर 
नही माना जाता । है 

मतिन्नान विद्यमान वस्तु मे प्रदत्त होता है भीर धततात .ह#* 
भूत और भविष्य इन तीनो विपयो मे प्रवृत्त होता है। अस्टती रे 
भेद के अतिरिक्त दोनों मे यह भी अन्तर है कि मतिनान में शब् रे 
नही होता और श्रृतज्ञान मे होता है। तात्पय यह हैं कि जो ज्ञान की 
जन्य और मनोजन्य होने पर भी शब्दोल्लेख युक्त है वे पक 
जिसमे शव्दोल्लेख नही होता वह मतिज्ञान है। दूसरे शब्द मे हा 
है इन्द्रिय और मनोजन्य एक दीर्व ज्ञान व्यापार को प्राथमिक , हल 
अश मतिन्नान है और उत्तरवर्ती-परिपक्व व स्पप्ट भर्श श्रुतजञान है 


छ 


ज्ञान भाषा में उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान है और जो शीत हि ३ 
उतारने युक्त परिपाक को प्राप्त न हो वह मतिन्नान हैं | मतिजाते हैं 
दूध कहे तो श्रुतन्ञान की खीर कह सकते है ।* 
अवधिज्ञान ५ | बी 

जिस ज्ञान की सीमा होती है उसे अवधि कहते हैं दया 
केवल रुपी पदार्थों को ही जानता है ।? मूर्तिमान द्रव्य ही इ गा 
की मर्यादा है। जो रूप, रस, गनन्‍्ध और स्पर्श युक्त हैं वही # की 
निपषय 2, अरूपी पदार्थों मे अवधि की प्रवत्ति नहीं होती। हि है 
नया पुदुगल द्रव्य ही अवधि का विपय है. क्योंकि शेष पाँचो £7 हु 
7 तत पुदगल द्रव्य ही रुपी है। अथवा द्रव्य, देते, की अर है 
पोक्षा से उसकी अनेक मर्यादाएं बनती है। जैसे जो शर्त रत श 
या और भाव का जान कराता है उसे अवधि कहते है ।' 


न्च् पा 


4 


हे रु 


का हि 
किन कृ री रत ४ हैं 

हट दिविण्स- परोखदश आगमग्रस्थइव । ब्यवीरिकाए ४ करती 
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के उग्र सरयाराप्रयानरूपों सस्य तध्‌ उतशुतोगक्ारत्त, 
* ययहारद | लरय पूर्वप्रयुत्तरय सस्काराधायक क्रिया ही आर 
गर्जदवरम यत | _ विशवाविश्यागी | 


जब ४3 ० ह्पू 


सुना व जी ए७० ३५-२६ 


कर अं $4 [ है. 
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॥। 
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जा जेनवर्शन स्वरूप और विले१ 


उत्तर में निवेदन है कि अवधिज्ञान से लिए अवधिन्नानावरणीय 
की क्षयोपश्म आवश्यक है । किन्तु अन्तर यह है कि देवों और वाखोंर 
क्षयोपशम भवप्रत्ययक होता है, वहाँ पर जन्म लेते ही अवधिनानावर' 
का क्षयोपशम हो ही जाता है, किन्तु मनुष्य व तिर्यच के लिए यह लि 
नही है। उन्हे विशेष रूप से नियम आदि का पालन करना होता है हे 
| अवधिन्नानावरण का क्षयोपशम होता है। क्षयोपणम दोगों * 
जावश्यक है। अन्तर केवल साधन मे है। जो जीव जन्म-ग्रहण करने मा 
से कैयोपशम कर सकते है उनका अवधिज्ञान भवप्रत्यय है, जिन्हें उसी नि 
विशेष श्रम करना पडता है उनका अवधिज्ञान गुणप्रत्यय है । जैसे परलि/ 
को जन्म लेते ही उडने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर मानव मे नहं।। 

37प्रत्यय अवधिन्नान के छह प्रकार है -- 

(१) अनुगामी--जिस क्षेत्र मे स्थित जीव को अवधिनज्नात उह 
होता है उससे अन्‍्यत्र जाने पर नेत्न के समान जो साथ-साथ जा: 
वना रहे । 


+ ञ प्‌ १4 
(२) अननुगामी--उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में जाने । 


.. (३) चर्धभान--उत्पत्ति के समय में कम प्रकाश-मान हो औीर गे 
में क्रमश नहे। 
ु (४) होयमान--उत्पत्ति-क ल में अधिक प्रकाशमान हो औरत: 
मे क्रमण भटे। 
(५) जप्र तिपाती जज-+ जीवन-पर्य न्ते रेतने बाता, अथवा 2894 

“पद्म जान ने रन पाता | हे 

(६) प्रतिषाती - ऊ्पस्त क्रोफर जो पुन चगा जाये । 

2400 | /9ई। | |( ्् [वा (|, | 3 हि दे ग्वामी ते गण व टटि | || 5 । 6 
व राजवादिक मढद़ाब आदि वी टष्टि गे तीय गेंद कि गी। 
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जल जैनदर्शन : स्वरुप और कि 


जैसे सूर्य मे प्रकाश और ताप एक साथ रहते है उसी #रकार केवती “ 
दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते है ।' 

तीसरी परम्परा चतुर्थ शताब्दी के महांत्र दार्शनिक आचाये कि 
दिवाकर की है। उन्होने सन्‍्मति तर्क प्रकरण मे लिखा हैं कि मे 
तक तो ज्ञान और दर्शन का भेद सिद्ध कर सकते है किन्तु केवलतीर ४ 
केवलदर्णन मे भेद सिद्ध करना सभव नहीं है। दर्शनावरण और हे 
वरण का युगपद्‌ क्षय होता है। उस क्षय से होते वले उपयोग 7 कं 
प्रथम होता है, यह बाद में होता है! उस प्रकार हैं! क्ेद हिंगे की 
किया जा सकता है ?१ कैवल्य की प्राप्ति जिस समय होती है व 
सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का क्षय हीता है, उसके पश्चात नजातावर/ के 
बरण और अन्तराय का युगपद के होता है। जब दर्शनावरण ही 
जानावरण दोनो के क्षय मे काल का भेद नहीं हैं ते हे किस के 
कहा जा सकता है कि प्रथम केवलदर्णन होता दे किर बल 
समस्या के समाधान के लिए कोई यह माने कि दोती की युगपद्‌ *' ॥$ 
है, तो यह भी उचित नही है क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं हो धः 
हरा समस्या का सबसे सरल व तकसगत समाचान हूँ हैः 
अवस्था में दर्शन और ज्ञान में भेद नहीं होता। दर्शन और नी 
पृथऋ-पृथफ््‌ मानने से एक समस्या और उत्पन्न होती है! पद ते वी * 
ही क्षण में सभी कुछ जान सेता है तो उसे सदा के लिए सत्र है. 
गाना साहिए । यदि उसका ज्ञान सदा पूर्ण नहीं तो वह सर्व है 
पदि उसका ज्ञान सदैत पूर्ण है तो क्रम और अक्रम को हैं नेहींईी 
गा । सह सदा एकरप है। हाँ पर दर्शन और जीने मे किसी भी. 
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| 4 


४४7 ॥7 इप, मे शंद दा गव्यि उशागा | 


जा 4 का ड्ः कण 
मु ॥] ् ढ़ बह 
ई » 8४, 


+ पदववाय्तया रा ॥)7 | 


श्र रा 
हर हि हे अरथा है 408॥ साधा की | सन्नी 


शी जनदर्शात : स्वरूप और विशेष 


उपसंहार 
इस प्रकार आगमयुग से लेकर दार्शनिकयुग तक ज्ञानवाद : 
गहराई से चिन्तन किया गया है। यदि उस पर विस्तार के साथ फि 
जाय तो एक विराट्काय स्वतत्र ग्रन्थ तैयार हो सकता है, पर सक्षेप मैं 
प्रस्तुत निवन्ध में प्रकाश डाला गया है, जिससे प्रबुद्ध पाठकों की 
परिज्ञात हो सके कि जैन दार्णनिको ने ज्ञानवाद पर कितना स्पष्ट विक 
प्रस्तुत किया है । 


जज जनवर्शन : स्वरुप और दि 


सवादी प्रवृत्ति और प्रवृत्तिसामर्थ्य--इन दोनों का आह 
द्वारा सम्मत है, परन्तु ये प्रामाष्य के प्रमुख नियामक नहीं है सी 
सवादकज्ञान प्रमेयाव्यभिचारीज्ञान की तरह व्यापक नहीं 3 
निर्णय में सत्य-तथ्य के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, वैसे परत्मेक मे 
सवादकजान आवश्यक नहीं है, सत्य को वह कभी-कभी प्रकार में ता 
प्रवृत्ति-सामथ्ये अर्थसिद्धि का द्वितीय रूप है। वहें जब तक के के 
परिणामों द्वारा प्रामाणिक नही हो जाता तब तक सत्य नहीं होता। * 
पूर्ण सत्य नही है, वयोकि इसके बिना भी तथ्य के साथ जीन की मेल ही! 
कही पर वह सत्य का परीक्षण-प्ररतर भी बनता है एतदर्य मो. 
नही कर सकते । 
ज्ञान का प्रासाण्य रे 
सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, पर प्रश्न यह है कि कौनसा मैंने सत्य 
और कौनसा मिथ्या है ? ज्ञान को जिसके कारण प्रमाग कहते ०. 
प्रामाण्य क्या है ? प्रामाण्य और अप्रामाण्य की परिभाषा क्या है 
उत्तर है-जैन-ताकिको ने प्रामाण्य और अप्रामाण्य की 
स्वत या परत माना है। किसी समय प्रामाण्य का निश्चय स्वत में 
और किसी समय प्रामाण्य का निश्चय करने के लिए ईंसरे हा 
रा लेना पडता है। मीमासक स्वत प्रामाण्यवादी है तेयार्सि 0 
प्रामाण्यवादी है। मीमासको का स्पष्ट मन्तव्य है जात रस प्रमाण 
बाहाय-दोष के कारण ही उसमे अप्रामाण्य आता है । शान के प्रामाषयरत 
7  तिए अन्य किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं हैं । प्रामाण्य ऑर्गि 
एत्पन्त होता है और ज्ञात होता है, प्रामाण्य की उत्प्ति और नं 
7ती है, एतद्थ यह स्वत्त प्रामाण्यवाद कहताता हें । तैयार्नि' 
प्रामाश्ययादर को स्वीकार नहीं करता है। रहीं दशने की पट रे 
“न प्रमाण / या अ्प्रमाण, इसका निर्णय कियी बहा आरती (0 म 
(गाता 2 | जा जान अथ गे अत्य भिचारी ०3825 प्रप्तागी औा 
24/ खीरी / बट अप्रमाण है | बाग वरत ही प्रागाण्य और # कि हे 
हजजडा 2 आन अपने-क्षाय मे ने प्रमाण है आर सो ॥ प्रभार ८४ कि 
हज है दिवाश जाता है लथ प्रमाण और शअप्रमाण कर कि 
है दरह आए है बसी ही बरियास होना आने की प्रमाभ 
अप्रमाग 8 । यह सेंयायियों का हाट (0 
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श्ेपफ८ जैनवर्शन : स्वरूप और वि! 


अर्थ का सम्यक्‌ स्वरूप समझने के लिए प्रमाण का ज्ञान अतिवा: 
बिना प्रमाण-अप्रमाण के विवेक के अर्थ के यथार्थ व अवयार्य सी 
का परिन्नान नही हो सकता । दूसरे शब्दों में इसी वात को यो कह ही 
है कि प्रमाण का साक्षात्‌ फल अज्ञान से निवृत्ति है। सभी जातोका 
साक्षात्‌ फल है। पर परम्परा-फल सब ज्ञानों का एक नहीं है। के 
का फल सुख और उपेक्षा है और अवशेप ज्ञानो का फल ग्रहण-वृद्धि * 
याग-बुद्धि है ।* सहखरब्मि सूर्य के उदय से अन्धकार का पूर्ण सप 57 
गी जाता है, वैसे ही प्रमाण से अज्ान नष्ट हो जाता है। यह सवार का 
आ । अज्ञान विनष्ट होने से केबलज्ञानी को आत्म-सुख की उ पलरत्ति हे 
ओऔर उसका ससार के पदार्थों के प्रति उपेक्षाभाव रहता है। गत! 
के कारण केवली के लिए न कोई वस्तु उपादेय होती है नहेंग। 
व्यक्तियों के लिए अज्ञाननाश का फल निर्दोष वस्तु के प्रति ग्रह 
ओर सदोप वस्तु के प्रति त्याग-वबुद्धि उत्पन्न होना है अथर्वि सती 
मे प्रवृत्ति होती है और असवकार्य से निव्ृत्ति होती है । 
प्रमाण-संस्या 
प्रमाण की सस्या के विपय में भारत के दार्शनिकों में हि: 
रहा है। चार्वाकदर्शन एकमान्न इच्धरियप्रत्यक्ष को ही प्रमाण मरते ' 
वैशेपिकदर्शन मे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने गये है। " 
दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण माने हैं। हरि 
प्त्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण मारते £। | 
मीमास+दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनमान, उपसास, शब्द और अधर्पिति * हे 
“गा मात क्‍। भर मीम सादर्शन मे प्रत्य नमान यप्मात, 
विलि और अभाव ये छट् प्रमाण गाने गये है | ब्रौद्धदर्शन मे 53 
उ्मानत थ दा प्रमाण माने 2 | 
पैतदशन मे प्रमाणों की सरया के विसय से तीन मत है । 
डियागद्वार यृत्र में प्रत्यक्ष, अनुमास, आगम और 2 


5 ककया नस 8५ ई | आयाय मसिद्धरन दि 26६ 7 पे त्यागी [ 
2॥045 
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क्र हम 3-5. नह 
हब ही | # 5 [ए " | 


([छय और जागमग ये तीन प्रमाण माने हों | 


४ #ह ॥72 | माटर, अरनदिदिनर्न त्स | 
गधतवाद। करती |! 
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३६० जैनवर्दान « स्वरूप और विश 


ही एक अश हे । वस्तु भाव और अभाव उभयात्मक है। दोनो का हैं 
प्रत्यक्ष से ही होता है। जहाँ हम किसी के भावाश का ग्रहण कह 
उसके अभावाश का भी ग्रहण हो जाता है। वस्तु भाव और अभाव # 
रूपो के अतिरिक्त तीसरे रूप मे नही मिलती । जिस हृष्टि से एक व 
रूप है, दूसरी हृष्टि से वह अभाव रूप है। भाव रूप ग्रहण के साथ ५08 
रूप का भी भ्रहण हो जाता है। भतएवं दोनो अश पत्यक्षग्रा्ड 
अभाव प्रमाण की आवध्यकता नही। दूसरे शब्दों में कह ईे टैबन 
पुरतक नही है” यह अभाव का हृष्टान्त है । यहाँ पर अभाव अमाग पुला 
भाव को ग्रहण करना है। यह पुस्तकाभाव क्या है ? इस पर हैँ के 
करे तो स्पष्ट होगा कि यह पुस्तकाभाव शुद्ध टेबल के अतिरिरती 27 
नही है । जिस टेबल पर हमने पूर्व पुस्तक देखी थी, उसी टेवल * 
गुद्ध टेबल के रूप मे देख रह है । यह शुद्ध टेवल ही प्रुस्तकाभार हर 
दर्शन प्रत्यक्ष हो रहा हे । तात्पर्य यह है कि अभाव प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं है 


प्रत्यक्ष का लक्षण 
जैन दा्शनिको ने प्रत्यक्ष का लक्षण वैशद्य या स्पष्ठता मार्ग हे 
सिद्धसेन दिवाक रने अपसरोक्ष रूप से अथ का ग्रहण करना अं ; ० 
उस लक्षण में परोक्ष का स्वरूप जब्र तक समझ में नहीं मी 3 
तय तक प्रत्यक्ष का स्वरूप समझा नहीं जा सकता। अवली 
न्यायविनिश्चय में स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। उसे! ही 
साफार' और 'अज्जसा' पद आगे है अर्थात्‌ साकार जाने जय रा 


ग्पाट परमार्थ स्प से विशद हो तब वह प्रत्यक्ष कहलाता है। 7 जी 
#विकदर्णन की भाँति सन्निकर्ष को या बौद्धदर्शन की तरहें कही 
जय थ्ष यंत्र का तादाण नटी माना गया है 
गद्य किस करत है ? जिस प्रतिभास के लिए हिंगी ही 5 
है (४ ॥ विएड प्रत्यतम । _प्रमारमीगीर्ती / 
। | उशुहर प्रत्यन त्‌ _. >ब्रग[गर्व 7: 
 दिशई प्रत्यशपिनि | _ तरीशार । 


न रे और ० # यह पं डा , जानमी ग्ग्प | 
| जे जज परात-बर्णद्या वा सावात ' 


हक डी रब न्‍ |) + 


4/* ग्याट माह जगा । * 
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अनुमान हि 

साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान अमाण कहते है।' कट 

लिंग और साध्य को लिगी भी कहते है, अत इस प्रकार भी कह ; का | 

कि लिग से लिगी के ज्ञान को अनुमान कहते है ।* लिंग का हे 0 
और लिगी का अर्थ उस चिन्ह वाला है। जैसे धूम से अग्नि की जि ५ 

अनुमान है। यहाँ धुम साधन अर्थात्‌ लिंग है, अग्नि साव्य अर्थाद्‌ लि के 

अग्नि का चिह्न धूम है। किसी स्थल पर घुआँ उठता हुआ * 6) 

है तो ग्रामीण लोग घुएँ को देखकर सहज ही यह अनुमाते के श हम 
हाँ पर आग जल रही है। बिना अग्नि के घुआँ नही उठ सकता । कफ 
ऐसे किसी अविनाभावी चिक्तु को निहार कर उस चिह्न वले की जा 

अनुमान है । 


साधन या लिग इस प्रकार का होना चाहिए, जी साच्य व ह' हा 
अविनाभावी रूप से सुनिश्चित हो अर्थात्‌ जो साध्य के होते पर हो है. 
साध्य के न होते पर न हो। ऐसा साधन ही साध्य की सम्ब री 
कराता है। अकलकदेव ने साधन या लिग को साध्या बिना 


बोधेकलक्षण' कहा है । अर्थात्‌ साध्य के साथ सुनिश्चित अवितानी: हे 
साधन का प्रधान लक्षण है। सक्षेप में इसे अन्यथानुपर्पति भी कई हा 
है ।? अन्यथा अर्थात्‌ साध्य के अभाव में साधन की अनुपर्पत्ति गे । | 
होना । जो साध्य के अभाव मे नही रहता हो और साध्य के सर 
ही रहता हो वही सच्चा साधन है । साधन को हेतु भी बाहते हैं । हि 

नार्नाकदर्णन को छोटकर शेप सभी पीवार्त्यदर्शनी हे 0 
प्रमाण माना है। चार्चाक दार्शनिक अनुमान को इसीविए अमीर नही ! 
£ क्योकि से किसी अतीरिद्रिय पदार्थ मे विश्वारा नहीं करते | कि ! 
भनमान को प्रमाण माना है, उन्होंने अनमान के दो भेद किये है 3 
छाए और परा्थानिमान । क्‍ ५ 


ड़ 


८ न्‍ गधा 
है / माववात रा! यथ्ितानसनसानम | जग 
| १) ४! ₹ श पृतयतयतय कं हि हरी हरी 
| लात साप्पविज्ञानमलूमासम । 
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[) कर्मवाद : एक सर्वेक्षण 


(0 फर्मंवाद का महत्त्व 

(0 फर्म सम्बन्धी साहित्य 

(2 कर्मवाद थे अन्यवाद 

() कालवाद 

(2 स्वभाववाद 

(2) नियतिवाद 

(2 यहच्छावाद 

(2 भृतवाद 

(2 पुरुपषवाद 

() देवबाद 

() पुर्पायंबाद 

() जनदशन फा मन्तव्य 

(0) फर्मबाद की ऐतिहासिक समीक्षा 
() शौद्धदशन मे कम 

(2 विन्शाण यर्णन 

() कम वा अर 

€) विकिच्च परम्पराओं में फर्म 
2) मभगर्शन थे कर्म का स्वरूप 
£ कमा और वक्ष का हा्यस्थ 
कमकोीत यौचताहो ? 

कप बाय के कारपा 


५ 


नजि+व्यतय और दघयरारनय 
कर्घ का कल 7व और भोकतव 
कप के मर्यादा 

ट्द्प 


8६8 एदय थे साने बात 


कर्म के हते 


(2 


(2 
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50 (28 


दे 
दूसरों फे द्वारा उर्दे! में आते 


कर्म के हैंतु 

पुरुषार्य से 

सकता है । ही 

आत्मा स्वतस्त्र है थीं की 
उदीरणा 

उदीरणा का कीरए 

बेदना 

निर्जेरा | 

आत्मा पहले या कई ! 

अनादि का अस्त के 

आत्मा बलवाने मां कम 

कर्म और उसकी फल 

ईैइवर और कमवादई 

कर्म का संविभागे नहीं 

फर्म का फाय 

आठ कर्म 

फर्म-फत की तीम 

कर्मों के प्रवेश 

कर्म-बन्ध 

यन्ध, रात यार्तता। ठ कस, 

हंत्र मं पुप्‌ 
लनिधतिं 


न, 
भाग्य में पर्रियर्त ५ 


मम 558 | | 


अपकफर्ष 
उपद्मन, 
अव्ाधाकाल 
कर्म और पुतजन्स 


न बा 
कर्म-बन्धत से सैति की 


हु जैनदर्शन स्वरुप और कि 


कर्म सम्बन्धी साहित्य 
नगवात् महावीर से लेकर आज तक कर्मशास्त्र का जो तह 
आकलन हुआ है वह बाह्य रूप से तीन विभागों में विभकत किया जी मे 
ट--पवात्मिक कमंथास्त्र पृवद्धित कर्मजास्त्र और प्राकरणिक कर्मशारत। 


इतिहास की हृष्टि से चौदह पू्वों में से आठवां पूर्व विस * 
गंदे कहा जाता है उसमे कर्म विपयक वर्णन था, इसके अतिसितःँ 
देषे के एक विभाग का नाम कम ग्राभृत' था और पाँचव पूर्व के एक वि 
गे नाम कपाय प्राभत' था। इनमे भी कर्म सम्बन्धी ही चचाएं था। * 
वे अनुपलब्ध है किन्तु पूर्व-साहित्य मे से उद्धवृत कर्म-शास्त्र भाज भ। 
ही जेन-परम्पराओं मे उपलब्ध ४ । सम्प्रदाय भेद होने से नामों में शिर्ट 
होना स्वाभाविक है । दिगम्वर परम्परा में महाकर्मप्रकृतिआ है! 
(पट्खण्डागम) और कपय प्राभत ये दो ग्रन्थ पूर्व से उद्धुत मार्ग जाते 
वर परम्परा के अनुसार कर्मप्रकृति, शतक, पचस ग्रह और सती 
वे चार भ्न्य पूर्वाद्धित माने जाते 

अकरणिक क्मशास्त्र में कर्म-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ आते है का 
2 जायार पूर्वद्धित कर्म-साहित्य रहा है। प्राकरणिक कर्मग्रस 
'पन विक्रम की आठवी नेवी शत्ती से लेकर सोलहबी-सतरहवी शी 
“गा है। आधुनिक विओन ने क मं-विपयक साहित्य का जो सूजन 
तह मर्य म्प्स कमंग्रन्थो के ववेचन के रूप में है । 
भाषा की हृष्टि से कर्म सा हित्य को प्राकृत, सस्कृत और अं 
शायाओआ में विभक्त कर सकते # । पूर्वात्मक वे प्वोद्घुत कर्मगर हा 
ही मे « । प्राफरशणिक कर्म साहित्य का विशेष अश प्राउृत में है 
7 प्स्यो 4 अभिरि क्त उनसे वर तिसी गे वृतियाँ और टिप्पणियां भी का 
हा यार में क कमग्रन्थ यस्कृत में भी तिसे गये किखूं मृत डे 
पर्वत भाषा मे जय पर वेतियाँ ही लिगी गई है। सरक़त में 
| किपफ्रव प्राकरणिक कर्मशास्त्र मे आधे हैं। प्रादेशिक गाव 
हररन हू कक ल्म्यि कमट, ग॒ जराती और टिस्‍्दी मे 9 । 7तते # न्‍ 
3 मम ०, अन बाद और विवेचन हरी मन्य टै | है| 


ध्ध् प्र्५ प्र 


0640 हा ब० सरावाज सी 
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कुछ चिन्तव करे और उसके पर्चात्‌ उनको लक्ष्य में रखकर कर्म 
विचार करे। विश्व-वैचित्र्य के कारणो की अन्वेपणा करते हुए कर्मवाई 
स्थान पर कितने ही विचारक इस वात की सस्थापना करते है कि तर 
को उत्पत्ति का आदि कारण काल है । कितने ही विचारक स्वभात का 
विश्व का कारण मानते है। कितने ही विचारक नियति पर बल दे 
कितने ही विचारक यहच्छा को ही विष्व का कारण रवीकार करते रे 
कितने ही विचारक पृथ्वी आदि भूतो को हो ससार का कारण माह ' 
तो कितने ही विचारक पुरुष या ईश्वर को ही ससार का कर्ता कहने है। 
सक्षेप मे उनका परिचय इस प्रकार है ।* 


कालवाद 5; 
कालवाद के समर्थकों का मन्तव्य है कि विश्व की सभी वस्वुए ४! 
प्राणियों के सुख और दु.ख काल के अधीन है । काल से ही भूतो की ६ 
और सहार होता है । वह शुभाशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वर्तिं ह 
अथर्ववेद मे काल नामक एक स्वतन्त्र सृक्‍त है उसमे लिखा है -कीर्त ? 
2शवी को उत्पन्न किया है, काल के आधार पर सूर्य तपताहै। की 
आधार पर ही समरत्त भूत रहते है, काल के कारण ही आँसे देशनी ९ 
काल ही ईश्वर हैं वह प्रजापति का भी पिता है । काल सर्वप्रथम बा 
काल से बढ़कर कोई शक्ति नही है ।१ इस सूकत मे काल को सृष्टि * 
आदि कारण माना है। किन्तु महाभारत मे मानव की तो कया बाद प्‌ 
जीव सृष्टि के सुख-दु.ख, जीवन-मरण इनका आधार काल मार्गों 
शार्पवातासमुच्नय मे कहा है--किसी प्राणी का मातगर्भ में पेश बे 
कत्यायसग्था प्राप्त करना, शुभाशुभ अनुभवी से सम्पर्तो होना प्रभूतिं धावी 


९५ | श *ःि 
व ज सयभातों वियतियंहर्दा भूतानि योनि पुरुषद्तिनित्त्यम । 
गवाग एपा ने स्वात्मभायादात्माप्यनीण यूवद राठतों ॥ ३) 
... _ हीताइदिरावपि: 
(ह₹) दरित-.... आन्मम्रीमाता प्र०. ६६-९४ ध० दनगरा माराव णियां 
(॥) के माटित्य का बूह़ई दलिहास, भाग ४, ए० ८ 
हज िंय। और दर्वन पु७ ४३६-४२८ दा० मोदनवाज मर्द! 
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जायेगी ।' स्वभाववादी प्रत्येक कार्य को स्वभावमूलक मार्वता है। “ 
विश्व की विचित्रता का किसी नियन्त्रक या नियामक को नहीं मर्तिती | 


नियतिवाद 

नियतिवादियों का अभिमत है कि संसार में जो कुछ होगी ह।। 
वही होता है, उसमे किडिचत्‌ मात्र भी अत्तर नहीं पड़ता। पटल 
अवश्यम्भावित्व पूर्व-निर्धारित है। ससार की प्रत्येक पटना पहले ए 
नियत है । इच्छा-रवातन्त्य का कुछ भी मूल्य नहीं है, मी दूसर $ 
कहे तो इच्छा-स्वातन्तञ्य नामक कोई वस्तु नहीं है । पाश्चात्य दा 
रिपनोजा का यह मन्तव्य था कि मानव केबल अपने अल्ार्त ! कारए। 
अल पंकाए विधा एक रत कै कियो अेवित्य को अदला 
भी होने वाला है वह अवध्य होगा | जैसे अतीत को हम वंदर्ल रहें शा 
वैसे ही भविष्य भी बदला नही जा सकता, अत आशा और तिरा? 

ने मे झलना उचित नहीं । सफलता मिलने पर किसी की प्रशरता गे ी 

और विफलता प्राप्त होने पर किसी की निन्‍दा करना उर्चित नहीं $ 

नियतियाद का सर्वप्रथम उल्लेख व्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में मिये 
किन्तु उसमे या अन्य उपनिपदों मे उस बाद के सम्बन्ध में कोई 
24 8 कि 2 032 बौद्ध त्रिपिटकों गे व जैनागमा मे निरर्णि। 
के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन उपलब्ध होता है। दीध्िर: 
मामस्त्रफल सुत्त मे मखली गोशायक के नियतिवाद का बे 
लिया है कि वह मानता था कि प्राणियों की अपविद्नता का कै भीकी ' 
नहीं है। से कारण के बिना ही अपविन्न होते है, उसी हरी प्राण | 
घधुाता का भी कोई कारण नही, वे बिना कारण ही शुद्क हो हा । 
मामखय॑ वे बता पर कछ भी नहीं होता । पुछ्ध के सामथ्य ! कारण! 
पर्स की सता है, सट धारणा ही आन्त है । तरा, ीर्य, शर्मिं और] 
डा नटाह। को क््र्टु भी परिवर्तन होता * बचाए ः र्गी |, है| 


एफ अब तय 2६/-7०५५२ 
बवधन्‍्वा सवलत्यस्य सिल्थासस्वादत॥ वचन । 
अं 5 है 

ह हे चल सश्यमावा वास 
ला हहह ) ४६३ ही! जआमरसर्तदयाविज | 


४ बट इ हाफ 
६ 78 ? पर गाव ह वैद्य रडिया। ॥| 
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$ 

के ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। यहच्छा शब्द की र् हक 
न्यायसूत्रकार के शब्दों में कहे तो यहच्छावाद की मे! जे हा 
अर्थात्‌ किसी निमित्तविश्येप के ब्रिना ही काँटे की तीक्षणता ही कक 
की उत्पत्ति होती है ।९ कि 

यहच्छावाद का उल्लेख हमे श्वेताश्वतर-उपनिषक, प्रहत 
शान्ति पर्व” में तथा न्यायसूत्र” आदि प्रत्थो में मिलता ही 
सिद्ध हैं कि यह वाद प्राचीन युग मे प्रचलित था | 

यहच्छावाद, अकस्मात्वाद, अनिमित्तवाद, भर्कीर 
आदि वाद एक ही अर्थ मे व्यवहृत हुए हैं । इनमे कार्यकारणरगी' 
हेतुमद्भाव का पूर्णरूप से अभाव है । कितने ही व्य्ित कक 
पहच्छावाद को एक ही मानते है परन्तु उनकी यह ४५8 8॥ बा हि 
चूंकि इन दोनों मे यह भेद है कि स्वभाववादी स्वभाव की रह 
मानते है पर यहच्छावादी कारण की सत्ता का ही निषेध करी कु 

भृतवाद 

भूतवादियो का मन्तव्य है कि प्रथ्वी, जल, अल 
चार भूतो से ही सभी चेतन-अचेतन पदार्थों की उत्तत्तिं होती पी!" 
चेतन का मूल आधार चार भूत है। भूतो के अतिरित हक 
चेतन और अचेतन नामक वस्तु संसार मे नहीं है। ईंसरे पक 
आत्मत्तत्त्व कहते है उसे भूतवादी भीतिक कहते है। पक का 
आत्मतत्त्व ग्न्ही चतुभू तो की एक परिणति विशेष है' जो हा *! 
विशेष से उत्पन्न होती है और जब बह परिस्थिति नहीं रहेंगी * हद 
नष्ट हो जाती है । जैसे कि अनेक प्रकार के छोटे-बडे गर्ग 
यार होती है और उन्ही के परस्पर सयोग से उसमे गर्ति भी ऑर्ी 
का हुछ समय के पश्नाव्‌ पुर्ों के घिस जाने पर वह दृदाः कक 
“ उसा प्रकार यह जीवन-यत्र भी है। 
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डर जनदर्शन स्वरुप और बिल 


की उत्पत्ति होती है। लोभ, द्वेप और मोह से ही प्राणी मंत्र, वनर 
काय की प्रवृत्तियाँ करता है और उससे पुन लोभ, ह्वेप भौर मोह" 
करता है, इस तरह अनादि काल से यह ससार चक्र चल रहा है।' 
जनवर्शन में कर्म का स्वरूप ह 
अन्य दर्भनकार कर्म को जहाँ सस्कार या वासना रुप मातते हैं 
जैनदर्शन उसे पीदूगलिक मानता है। यह एक परखा हुआ सिद्धाल ह हि 
जिस वस्तु का जो ग्रुण होता है. वह उसका विघातक नहीं होता।#र 
का गुण उसके लिए आवरण, पारतन्त्य और दु ख का हेतु नहीं हो 5 
कर्म आत्मा के आवरण, पारतस्व्य और दु खो का कारण है, ग्रुगी का है! 
तक है, अत वह आत्मा का ग्रुण नही हो सकता । | 
बेडी से मानव वँधता है, मदिरापान से पागल होता है भौर की! 
फार्म से वेभान । ये सभी पीदगलिक वस्तुएँ है। ठीक इसी तरह हक 
सयोग से आत्मा की भी ये दशाएँ होती है, अत कर्म भी पौदेगर्तित | 
वेडी आदि का बधन बाहरी है, अल्प सामर्थ्यं वाला है किन्तु कर्म आत्मा 


ध्का शो छ ० 2] 2 रथ ते पर 
साथ चिपके हुए है, अधिक सामर्थ्य वाले सूक्ष्म स्कन्‍्च हैं हा हे 
और अं 


आदि की अपेक्षा कर्म-परमाणुओ का जीवात्मा पर बहुत गहरा 
रिक प्रभाव पडता है । 

जो पुदुगल-परमाणु कर्म रूप में परिणत 
कहते है और जो घरीररूप में परिणत होते हैं ( 
है। लोक उन दोनो प्रकार के परमाणओं से पूर्ण है। शरीर गौर हे 
उसका कारण कर्म है, अत बढ़ भी पौदगलिक है। पौदगतिक ही है | 
समवायी कारण पोदृगनिक है । मिट्टी आदि भीतिक है भौर एव कर 
होने वाला पदार्थ भी भीतिक ही होगा । ही! 

अना्रल आटार आदि से सुख की अनुभूति होती है और /! रे ९ 
प्रढार से दे सानभुति होती 2। आहार और शरत्र जैसे पोदगर्तिर 
है सुखद से; प्रदाता कर्म भी पीदगलिक है । 

बंद हा द्त्टि से जीव आर पृदगल द्ोनी लिल्‍्न नी ट 


हे लक है 
+ उुर 7 कृम-7 
होते ही 0) च््यँ 
ही ने के की ने *। ॥॥ 
उन सोकर्म वगंगा 


कि 


9 ६ 
849 उव चा2-क४ पद 58 277 
[ «+ 
पक हक 


हु जैनवर्शन : स्वरूप और दिशा 


... कर्म पर चिन्तन करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि पढ़ रे 
चेतन तत्वों के सम्मिश्रण से ही कर्म का निर्माण होता है। दृब्यकर्म हेर 
भावकर्म उसमे जड और चेतन नामक दोनों प्रकार के तत्त्व मिले रहो 
जड और चेतन के मिश्रण हुए बिना कर्म की रचना नहीं हो सकती। 
ओर भावकर्म मे पुदगल और आत्मा की प्रधानता और अप्रधानता ६. 
है किन्तु एक-दूसरे के सदभाव और असदभाव का कारण मु्ग वही है 
ब्रव्यकर्म में पौदुगलिक तत्त्व की मुख्यता होती है और आत्मिक तत्त गे 
होता है । भावकर्म में आत्मिक तत्त्व की प्रधानता होती है और पौदूग 

शत गोण होता है। प्रश्न है द्रव्यकर्म को पुदूगल परमाणुओ को यु हि 
मान तो कर्म और पुद्गल म अच्तर ही क्या रहेगा ? इसी तरह भाव 
को आत्मा की घुद्ध प्रवृत्ति मानी जाय तो आत्मा और कर्म में नदी 
रहेगा ? 

. उत्तर में निवेदन है कि कर्म के करत त्व और भोकतृत्व पर न 
करत समय संसारी आत्मा और मक्त आत्मा का अन्तर स्मरण 2 
चाहिए । फर्म करे कतत्व और भोवतृत्व का सम्बन्ध ससारी ऑर्ली” 
3फ आत्मा से नही है। संसारी आत्मा कर्मों से बंधा है, उसमे चतल 7 
जडत्व का मिश्रण है। मुक्त आत्मा कर्मों से रहित होता हे उ्तमे 9 
नतन्य ही होता है । बद्ध आत्मा की मानसिफ, बाचिक और कार्यि पी 
हट कारण जो पृदूगल परमाणु आकृप्ट होकर परस्पर एकटूसटे्ट 
मि ले जाने ८, नीरक्षी रवत्‌ एक हो जाते है थे कर्म कहलाते हैं। : गे 
भी जठ और चंतन का मिश्रण है। प्रश्न हो सफता है किससीरी 
हा जड़ और चेतन का मिश्रण है और कर्म में भी वही बात है ? की 
7 अन्पर क्या 2 ? उत्तर है फ्ि ससारी आत्मा का चेतन अश जी ' 
अछ :/ पा 


|| 
ग्व््‌ः से प् शोर जट आज फर्म काएताता 5, ै ग्रे गन ओर झुट 
द् े शत मिट सागार-अवग्था में अलग-अलग रूप ग़ अनुभव तिवा हे 
हर कर 62 मुततावरथा में ही छोता है। रगारी आया | 
| >> मका हवा टै। जाय बह फर्म गे मत को जावा ही तक 
5 5 य वल्यायडलानों 24 कर जनक आत्यी मे । हे 
है उठ कम नटी शुद्ध वृदगज कहलाता 2। आया हे हर 
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टृष्टि से यह पूर्ण सत्य है कि बंधा हुआ ही वंधता है, भर्वधा हुआ 7 
बंधता है। 

 भगवन्‌ | दुखी जीव ढु ख से स्पृष्ट होता है या कु 
जीव दु.ख से स्पृष्ट हीता है ? 

भंगवान--गौतम ! दुखी जीव दु ख से स्पृष्ट होता है भदु वी बी 
3 से स्वृष्ट नही होता। दुःख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रहण), उदीए 
वेंदता और निर्जरा दु.खी जीव करता है, अदु.ख्ती जीव नही करता ।' 

गीतम ने पूछा--भगवन्‌ ! कर्म कौन बाँधता है ? सयत, नर 
अथवा सयतासयत ? 

भगवान ने कहा-- गौतम ! असयत, सयतासयत और संयत ये कप 
कर्म बॉँचने है । तात्पय यह है कि जो सकर्म आत्मा है वे ही कर्म वात 
उन्ही पर कर्म का प्रभाव होता है । 

कर्मबंध के कारण म 

जीव के साथ कर्म का अनादि सम्बन्ध है किन्तु कर्म किन कारणों 
| है, यह एक सहज जिज्ञासा है । गौतम ने प्रश्न किया--भगवन्‌ 
कमवध कंसे करता है? 
५... तन ने उत्तर दिया--गौतम | ज्ञानावरणीय कर्म के तीर रो 
ये, दशनाव रणीस कम का तीत्र उदय होता है । दर्शनावरणीय दाम है 
उदय गे दर्शनमोह का उदय होता है। दर्शनमोह के तीव्र उय 
मिश्यात्व का उदय हीता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव आठ धाए 
कर्मों को वॉयता 3।-.. । 

अगर, 3 मवायात्ञ" में तथा उमरास्वाति ने कर्माव 7 हे 
कल 7 25 १) मिशथ्यात्व, (२) अधिरति, (३) प्रमाद, (£/ 77 
(५) और योग | * 

गंदापटिए गे कर्म बच के दो कारण ह/ै-कपाय और योग ।' 
४ अशगय |] (१०६६ 

५008 ६ हर ८ध।>८"० 
भ्थ का पद कट 
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करता है और व्यवहारनय ससारी आत्मा जो कर्म से गुंकत है 7 
प्रतिपादन करता है । इस तरह निश्चय और व्यवहारतय में गिरी 
प्रकार का विरोध नही है। दोनो की विपयवस्तु भिन्‍न-मिन्‍्तर है धष 
क्षेत्र पथकू-पथक है । निश्चयतय रो कर्म के करत त्व और भोकवृत् आदि 
निरूपण नही हो सकता । वह मुक्त आत्मा और प्रुदूगल आदि थे की 
का ही प्रतिपादन कर सकता है । 


कर्म का कत त्व और भोकवतृत्व 

कितने ही चिन्तकों ने निश्चय और व्यवहारतम की मंयाई 
विस्मृत करके निश्चयनय से कर्म के कवृत्वि और भीवूल है कल 
किया है जिससे कर्म सिद्धान्त में अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्तर है 
इन समस्याओं का कारण है ससारी जीव और मुक्त जे . 
का विरमरण और साथ ही कभी-कभी कर्म और परुदूगल हें गे 
भुला दिया जाता है। उन चिन्तकों का मन्तव्य है कि जीव * तो 
का कर्ता है और न भोक्‍ता ही है, चंकि द्रव्य कम पौदुगलिक & 3' 
के विकार है उसलिए पर है। उनका कर्ता चेतन जीव किस प्रा 

सकता है ? चेतन का कर्म चेतनरूप होता है और अचेतन का हम राम 
रूप । यदि चेतन का कर्म भी अचेतन रूप होने लगेगा ती पर 
अनेतन का भेद नष्ट होकर महान सकर दोप उपस्थित होगा । रा 

प्रत्येक द्रव्य स्व-भाव का कर्ता है पर-भाव का कर्ता नहीं | 

प्रस्तुत कथन मे ससमारी जीव को द्वब्य कर्मा हीं ता 
लिए नहीं माना गया फि कर्म पीदगलिक है। यट कि श्र हक 
कि उवस जीव अचेसन कर्म को उत्पन्न करें ? दस हेतु गे जी गोरी 
नात्मा है उसको झुद्ध चैतन्य मान लिया गया है और कर्म की 27 3२ | 
| ॥जत गृत्य तथ्य पडा टोँ कि ग्रा गारी जी य्र गद्व हु भनततग 5, भी हीं 

टी 2। सयारी जीव चेतन और अवेधन देशी हीं ॥48॥, 

म्पूले इसी तरड कर्म भी पुदरगता का शुद्ध रूप नी रा ु (है [ 
वर्धा है वी ससारी जीब की मानसिक, बालिक और '* वि 8 


कप 5 #॥ ++ 39 
| रा 


४ 6 आर दस सब्रद्ध 2 । जीव ओर पदगले द। 200 2] 
| 


ज़रा || ल्त्ज़ हा ! 84 >> | 


बी 


बढ नई 
गा अवस्था जा तो तम की उत्वति का तीर अररर्त 
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मुक्त, न राग-द्वेपादि भावों से युक्त सिद्ध होगा और न उनसे रहित है। 
परन्तु सत्य तथ्य यह नही है। जैसे किसी रूपवान युवक पर युवती ४ 
होकर उसके पीछे हो जाती है वैसे जड पुद्गल चेतन आत्मा के परदे 7 
लगते। पुदूगल अपने आप आकपित होकर आत्मा को पकड़ने के हि 
नही दीडता । जीव जब सक्रिय होता हे तभी पुदुगल-परमाणु उसकी है 
आक्ृष्ट होते है । अपने को उसमे मिलाकर उसके साथ एकमेक हो 
है, और समय पर फल प्रदान कर उससे पुन प्रथक्‌ हो जाते हैं। “ 
सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए जीव पूर्णरूप से उत्तरदायी हे । जीव की हि: 
ही पुदूगल परमाणु उसकी ओर खिचते है, सम्बद्ध होते है और हा 
फल प्रदान करते है। यह कार्य न अकैला जीव ही हर सता रे डा 
न अकेला पुदूगल ही कर सकता हे । दोनो के सम्मिलित और 230 
प्रभाव से ही यह सब कुछ होता है। कर्म के कत्‌'त्व में जीव की इग ही 
की निमित्तता नही है कि जीव सास्यपुरुष की भाँति निष्क्रि/ हक | 
निलिप्त भाव से विद्यमान रहता हो और पुदूगत अपने आप कम पी 
मे परिणत हो जाते हो । जीव और पुदूगल के परस्पर मिलने से है रे 
की उत्पत्ति होती है | एकान्त रूप से जीव को चेतन और 7र्ग हीं 
नहीं कह सकते । जीव भी कर्म-पुद्गत के रासर्ग के कारण कथविंश्‌ * हे 
और कर्म भी चैतन्य के ससर्ग के कारण कयचित्‌ चेतन है। जय भी 
कर्म एकनहुसरे से पूर्णरूप से पृथक हो जाते हे, उसमे किसी पर । 
सपा, नहीं रहता ते तब थे अपने शुद्ध हे स्मस्प में अ (जाते तें शी हु 

एकान्य रुप मे चेतन हो जाता है और कर्म एकान्त रूप से जठ । 

। गयारी जीव और द्रव्गतार्म रूप पृदगता के मितने पर ठग! है । 
]हीजीय में राग-पादि भावकर्म की उत्तति सभा टी । पं 
पद गीत अपने युद्ध रबजाख का कना 3 और पुर भी ४ ँ 
खिला 4 बा कर्वी है, तो राग-द्वत आदि भावों का कर्ता कौर्त है 5 
भाव से तो जीव + बद्ध स्वताय के अदार्गन है ऑर ने १ 


ण्त्क्न्ल्ड थे. 7 >्ह 
किन कक प्‌ #] 


/3/8 0 आर 


ह अत्तर्ग », अयने उसका कर्ता ते मा । 


ट््हडः 
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दूसरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हेतु े 

पुद्गल-हैतुक-उदय--किसी ने पत्थर फेंका, घाव ही गया, अप्ातिढ़ 

उदय हो आया--यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असात-वबेदनीय का (7 
हेतुक विपाक उदय है । 


किसी ने अपशब्द कहा, क्रोध आ गया--यह क्रोध-वेदतीय बुर 
का सहेतुक विपाक उदय है । 
रद 
पुदुगल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय--वढिया भौजत श 
किन्तु न पचने से अजीर्ण हो गया, उससे रोग उत्पन्न हुए यह फ 
वेदनीय का विपाक उदय है । ह्वागा 
मदिरा आदि नशीली वस्तु का उपयोग किया, उत्मोदि । के 
यह ज्ञानावरण का विपाक उदय हुआ । यह पुद्गल-परिणमन-हेतुर 
उदय है । की 
इस तरह विविध हेतुओ से कर्मों का विपाक-उदयव होता हैं। हि 
ये हेतु प्राप्त नही होते तो कर्मों का विपाक रूप में उदय नहीं होती! 
का दूसरा प्रकार है प्रदेशोदय | इसमे कर्म-फल का स्पष्ट हक है 
होता है । यह कर्मवेदन की अस्पष्टानुभूति वाली दशा 25 00000 
होता है वह अवश्य ही भोगा जाता है । हि 
गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ ' किये हुए पाता 
त्रिना नहीं छूटते, वया यह सत्य है ? प 
भगवान ने समाधान करते हुए कहा--हाँ गौतम | यहें हैं कक 
गीगम ने पुन प्रश्न किया-कैसे, भगवन्‌ ? 
गगवान ने उत्तर दिया--गौतम ! मैने दो प्रकार प के ल्‍ 
(2) प्रन्‍श-कर्म और (२) अनुभाग-वार्म । जो प्रदेश-कम कार भर 
ता भाग जाते है लथा जो अनुभाग कर्म है, थे अनुभाग (विन कप 


८ खाद या। है, कुछ नहीं भोग जाने ।/ 


| भा 


हि 


शै शाआआ १. ५३८, ० 
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उदीरणा का 
गौतम ने भगवान से प्रश्न किया-भगवन्‌ ' जीव उ्दी्ष 
पुदगलों की उदीरणा करता हैं ? 
जीव अनदीर्ण कर्म-पदगलों की उदीरणा करता है 
जीव अनदीर्ण पर उदीरणा-योग्य कर्म-पुदुगला। 
करता है ? 


है 


रत 
जीव उदग्रानतर पश्चात-कृत कर्म-पुदूगलो की उदीरण कक 


भगवान ने उत्तर दिया-गौतम ! जीव उदी्ण की 
करता | 

जीव अन॒दीर्ण की उदीरणा नही करता ह ! ५९ 

जीव अनदीर्ण किन्त उदीरणा-योग्य की उदीरणा करतीं : 

जीव उदयानन्तर पश्चात-क्ृत कर्म की उदीरणा नहीं करी 

(१) उदीर्ण कर्म-पदंगलों की पून उदीरणा की जेर्खे ि 
रणा की कही पर भी परि-समाप्ति नही हो सकती | मेंतें उदी 
रणा नहीं हो सकती । 

(२) जिन कर्म-पदगलों की उदीरणा वतमान में नहीं ॥ 
भविष्य में होने वाली है या जिसकी उदीरणा' नहीं 40043 
अनुदी ण॑-कर्म-पद्गलो की भी उदी रणा नहीं हो सकती । हू 

३) जो कर्म-पदगल उदय में आ चुके (उदयानत्ता हा 
ये शक्तिहीन हो गये, अत उनकी भी उदीरणा नहीं होती । 

(४) जो फर्म-पदगल बर्तमान में उदारणा योग्य 
एदीरणान्योग्य) है, उन्हीं की उदीरणा होती 

उदीरणा का कारण कं 
7र्म जय रवाभाविफ रुप से उदय में आते है तेंयें / हे हे 
आवब्यफता नही दोती । बचस्ध स्थिति पूर्ण होते हीं मे आह 
४ था जाये है | रिथितिल्‍दाय से पूर्व उदीरणा द्वारा उदय मे रे 
हर्ट टाुम विद प्रयत्न या पर्तार्थ की आवदया वी टली 
गीनश ने जिजासा प्ररतत वी--भगवत | अर्री्: | | 
के गर रमेजदगजी ही जो उरीरणा 2ाती 2 उससे उत्दीक हट 


(अबुरी/ 


जे 
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वाले पुदुगलो की वेदवा नही होती और न ग्रहण समय पुरस्कृत पाती 
वेदना होती है । 
निर्जेरा री 
आत्मा ओर परमाणु ये दोनो पृथक है। जब तक पृथक रहते जो 
तक आत्मा आत्मा है और परमाणु परमाणु है। जब दोनो का सयीग है 
है तब आत्मा रूपी कहलाती है और परमाणु कर्म कहलाते है । 
कर्म-प्रायोग्य-परमाणु जब आत्मा से चिपकते है तब वे कर्म कह 
हू । उस पर अपना प्रभाव डालने के पश्चात्‌ वे अकर्म हो जे है। रे 
होते ही वे आत्मा से अलग हो जाते हे । इस अलगाव का नाम निर्जरा है है 
ओपचारिक हृष्टि से हम कहते हे कि कर्मो की निजजेरा होती है । 
सत्य तथ्य यह है कि कर्मो के दलिक फल देने के साथ ही आर्म रुप होते 6" 
झड जाते है, यही निर्जरा है । 
कितने ही फल टहनी पर पक कर टठते है तो कितने ही फी हे 
से पकाये जाते है। दोनो ही फल पकते है किन्तु दोनों के पहने की ग' 
शयकू-पृथक्‌ है। जो सहज रूप में पकता है उसके पाने का सम का 
होता है और जो प्रयत्न से पकाया जाता है उसके पकने का समय गम! 
है । कर्म का परिपाक ठीक इसी प्रकार होता है । निश्चित काना 
जी कर्म-परिपाक होता हे, वह निर्भरा विषाफ्री-निर्जरा कहताती है । के 
लिए फिसी भी प्रफार का नवीन प्रयत्न नही करना पडता | हर 
निर्जेय न धर्म है और न अधर्म है । 
.... निश्नित कास-मर्यादा से पुर्व शुभ-योग के द्वारा कर्म का हक 
शोर निजंश होती है, वह अविषारी निर्जेश रहतावी है। दि 
सह क / । इसका हेस शुभ-प्रयासा 2 । अत धर्म है। 
आत्मा पहले या कर्म ? 
. आत्मा पट है या कर्म पढ़ते है ? दोनों मे पढ़ा कस मु 
(7 /ध ? गह ए। प्रश्न है| 


््रँ 


श्रौँ ्‌्‌; । 


पक हु विश 7 | 
हट आत्मा और र्म दोनो अना दि है । #मर्ग [ ि रब 
49006 20 ४2६ गम्बस्व 5 ॥ प्रतिवत प्रतिद्षण जी 


/भर २.२5 + । हा शट & ह हर १4 ॥[ > 
__ . [४ खा वार्ट भी दाण नदटी, जिसे संग ही * ; 
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न कि व्यवितश:। अत अनादिकालीन कर्मो का अन्त होता है, वा नी 
सयम के द्वारा नये कर्मो का प्रवाह रुकता है, सचित कर्म नष्ट होते हैं #' 
आत्मा मुक्त वन जाता है ।* 
आत्मा बलवान या कर्म 

आत्मा और कर्म इन दोनो मे अधिक शक्तिसम्पत्न कौन है 
आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है | 

समाधान है--आत्मा भी बलवान है और कर्म भी बलवान है 
आत्मा में भी अनन्त णविति है और कर्म मे भी अनन्त शवित है। हे 
काल आदि लब्धियो की अनुकुलता होने पर कर्मो को पछाड़ देता 
और कभी कर्मो की बहुलता होने पर जीव उनसे दब जाता है।* 

बहिह प्टि से कर्म बलवान प्रतीत होते है, पर अस्तहप्डि ते ऑर्' 
ही बलवान है, क्योकि कर्म का कर्ता आत्मा है, वह मकडी की तह हा 
का जाल त्रिछाकर उसमे उलझता हे । यदि वह चाहे तो कर्मों की हे 
भी सकता है। कर्म चाहे कितने भी अधिक शक्तिशाली हों, पर 
उससे भी अधिक शक्तिसम्पन्न हे 

लोॉकिकटृष्टि से पत्थर कठोर है और पानी मुलायम ८ हे हा 
मुलायम पानी पत्थर के भी दुकडे-टुकड़े कर देता है । कठोर चढ्गी * 
पेद कर देता हे। वैसे ही आत्मा की शवित कर्म से अधिक है । वीर रा 


श्द्ा 


की जब तक सक-स्वरूप का परिज्ञान नही हुआ तब तक वह मी गी “ 
गथा रहा, रावण की ठोकरे खाता रहा, अपमान के जहरीश ह« हे 
टा, फिन्मु ज्यों ही उसे स्वरूप का ज्ञान हुआ, त्यो ही नाग-वाश के कक 
_प हो गया । आत्मा को भी जब्र तक अपनी विराद चेततागा # 
जान नटीं छावा तब तक बढ़ भी कर्मो को अपने से अधिरि शे न 
पमदाकर उनसे दवा रहता है, ज्ञान होने पर उनसे मृत हो जाता है! 


(»9 


२ रह चाहा र ि 
« म्मा', गजमंण मरे" ये। 


४ वरा7 2, पाया महरिणों ॥। स्लत द 
+ र्ऊः ०३ हि ई 
है ३8 4 0 जीया उल्यवति > म्मो”ड हच्चि बलियाद । 
! इक ग् 52:28 ॥ पं, पृ वत्क्षारय थे पर । 


4 रे । | शं है] रु 2 ॥ 
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वेदपथी कवि सिहलन मिश्र भी यही कहते है कि कही भी 
जाओ, परन्तु जन्मान्तर मे जो शभागुभ कर्म किये है, उनके फल ता ५४ 
के समान साथ ही साथ रहेगे । वे तुम्हें कदापि नही छोडे गे | 

आचार्य अमितगति का कथन है --“अपने पूर्वक्ृत कमा की ही गढ 
शुभ फल हम भोगते है, यदि अन्य द्वारा दिया फल भोगे तो हमारे सा 
कर्म निरथंक हो जायेगे ।”* 


अध्यात्मशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य कुन्दकुन्द का मैं 
स्वर है--“जीव और कर्मपृद्गल परस्पर गाढ रूप में मिल जाते है। 
पर वे पृथक्‌-पृथक भी हो जाते है। जब तक जीव और कर्म-पुदुंगत ४ 
मिले रहते है तब तक कर्म सुख-दु ख देता » ओर जीव को वह 22 
पड़ता है ।* हर 

महात्मा बुद्ध ने एक वार पैर में कॉँटा विध जाने पर अपने के 
से कहा--'भिक्षओ ! इस जन्म से एफानवे जन्म पृथ मेरी शर्तति (गा 
विशेष) से एक पुरुष की हत्या हुई थी । उसी कर्म के कारण मेरा ही 
से विध गया है ।”* ना 

भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसगो से भी यह वात स्पष्ट है हे 
साधनाकाल में जो रोमाचकारी कष्ट सहने पड़े थे, उनका मूत कारण 
कृत कर्म ही थे ।* 


7 


आकायमुपपततु गच्द़्तु वा दिगनत--+ 
मम्मोतिति विशतु तिष्ठतु वा यथयेप्टम । 
जन्माराराजिशुमाणुमउसराणा, अल: 
ता वे ने त्यजानति कर्म फायानूवन्धि ।। जाशाह्तियं 
गाय उत उम्भ यदरात्म या पुरा, फन तदीय ताभते शमागुगम | 
परंग दल यदि लख्यपे स्फ्ट ग्यय फ़त कर्म निरथक ते | सर 
44830 

४ भावा कुटाववाया ऋष्गोण्णागराठट्गटणपर्बिद्दा । 
8 ६ विजुज्जगाणा, सुटदात दिति भजन ॥ कर की कम 
4 लत  ।, जालया में पूरुषा हते ) 

/ ३ 6 पाए विद्वारिस विदय ॥ 


| ८[६* ॥; 


; 
प्‌ 4 स्त धंपे 


7 का शग है महा वी 76 आअवीदेत | है 
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मन के द्वारा होने वाले सामान्य वोध को आदत करता है। अवधि 
वरण कर्म--इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को छपी दर 
का जो सामान्य बोध होता है उसे आच्छादित करता है। केवलदर्शनावर 
कम सर्वे द्रव्य और पर्यायों के युगपत्‌ होने वाले सामान्य अववबोब को 
करता है। निद्रा कर्म वह है, जिससे सुप्त प्राणी सुख से जाग सके, हु 
हल्की निद्रा उत्पन्न हो । निद्रानिद्रा कर्म से ऐसी नींद उत्पन्न होती है कि 
उुप्त प्राणी कठिनाई से जाग सके । प्रचला--जिस कर्म से ऐसी नींद ऊर 
हो कि खड़े-खड़े और वैठे-बैठे भी नींद आये। प्रचला-प्रचला कर्म-रि 
चलते-फिरते भी नींद आये । स्त्यानधि--जिस कर्म से दिन में अथवा सा * 
सोचे हुए कार्य विश्येप को निद्रावस्था में सम्पन्त करे, वैसी प्रगाठतम तीर। 

दर्शनावरण कर्म भी देशधाती और सर्वघाती रुप मे दो प्रकार की?! 
चल, अचक्षू, अवधिदर्शनावरण देशघाती है और थरेप छह प्रकृतियाँटा 
पाती है।* सर्वधाती प्रकतियों मे केचलदर्शनावरण प्रमुख है। गाए 
की तरह उसे भी समझ लेना चाहिए । है 

दर्शनावरण कर्म का पूर्ण क्षय होने पर जीव की अनस्त दर्शन # 
कट होती है, बह केवलदर्शन का धारक बनता हे । जब उसाा क्षोरँ 
हवा है तव चल्नदर्शन, अचक्षदर्शन और अवधिदर्शन प्रकट होता है । 

_सस्तुत कर्म की न्यूनतम स्थिति अन्तर्मुहु्त की और उ्कष्ट 
सीम कोटायोटि सागरोपम की है ।* 
वेडइनीय कर्म 


स्पा 


रे भर के थे नर ट | 
गात्मा के अव्गाबाध गुण फो आवत करने वाला कर्म वे कप ! 
के दी १४7 


बेर्नाीय कम गे आर मा को सुरा-द यू का अनभव होता है! उसी 


आग श्र क्र 
॥/गाध ।7[॥5 तम्ग त्य़ू भय । 
हि जे. अकाल आन ४; के गा है 
४ हा्- अर: गनाव रएो ये भदारसद्षरवविदर्गनापरणी ये, गई 24/ 8 4६ | 

4 की न्‍्र $ है ह्न ये क्र हु हा क्र 
वह वीा (ववेश्ानियरणीय नस्यव गाना से पर्ववर्दिति । ! 

कार झागा हि जे | ड। 

3 आम अ ा 
प्‌ रे ल्‍्औज> डूँ इक ८६]५/ 

है रे ई प्यूं १ बल्य 88 323. २ तत 


४ कता हु 
री $ ४ 6 कक 5 7 कट 3 सनक २ (हज 5 
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बेदनीय कर्म की जधन्य स्थिति उत्तराध्ययत" और प्रत्ञापता 
अन्तर्महर्त की बताई है। भगवती में दो समय की कही गई हा 
दोनो कथनों मे कोई विरोध नही समझना चाहिए क्योकि ,मुहँत की +* 
का समय अन्‍न्तर्महते कहलाता है। दो समय को अन्तमुहर्ते कह हे 
विसंगति नहीं है। वह जबन्य अन्तर्महरत है। किन्तु ता रा 
कर्मग्रन्थो में वारह महरत की प्रतिपादित की गई है, जो 
आख्रव की अवेक्षा से है भीर भगवती में जो दो समय कहीं गई है है" 
पथ आख्रव की अपेक्षा से है। उत्कृष्ट रिथति सवत्र तीस कोटार्को के 
की हे। 


मोहनीय फर्म 


० 


आठ 


जो कर्म आत्मा में मुढता उत्पन्न करे वह मोहनीय है। मं के 
में यह सबसे अधिक यक्तिशाली है। अन्य सात कर्म श्रजा है 
कर्म राजा है ।” वह आत्मा के वीतराग भाव-- बुद्धासवल्पनक 
करता है, जिससे आत्मा रागद्वेष आदि विकारों से अर्स्‍िते होता ? 
कर्म रव-पर-ब्रिवेक में तथा स्वरूपरमण में बाधा समुपरिधित ि 

उस कर्म की तुलना मदिरापान से की गई है। जे ले है 
मानव परवश हो जाता है, उसे अपने तथा पर के स्वर मे 
रहता, वह हिलाहित के विवेक से ब्िहीन हो जाता है | मेरे दी मो 


? जुटी गरिगनामाण तीसई कोडिकोटीओं / 
उककोसिया टिरई होद, अस्सामृद्तत्त जहरितियां ॥| 
वावयरजियजाण देह वि जयशिय्ग तट ये । 


प्र्मि, [ः _ उत्तरीर 
व खिए ये विमेस्मि, टिई एसा विसाटिया ॥| 
पडा 97०४ 2:58 .. आग 6 
दिवियल आठ था गगगाया | 


.. ऑटआगि। ॥ 
मी । 


ट 68) हरा दादआमटर्ता वेदनीसरय । 
है | ३ वीयवलरपरा द्वा जगह रिवरलिरिंति । 
(४ हहस्ली डिट वैवर्णीतजरस बारस गूहला । 08 मं 
- 4-7 साल सह व सहि 
! $ हज, * रा र ६4 हि 
/ है // 3 माल वी्डल गे (धर के 


ग हक 


व ला शाजकी हो, मोर प्रसस्त दर्य कीग । 
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र 
है ।* इनमे मिथ्यात्वमोहनीय सर्वंघाती है, सम्यक्मोहनीय देशधाती है 
और मिश्रमोहनीय जात्यन्तर सर्वघाती हे । 


मोहनीय कर्म का द्वितीय भेद चारित्रमोह हैं। यह कर्म आर्ट! 
चारित्र गुण को उत्पन्न नही होने देता ।* हे 
चारित्र मोहनीय के भी दो भेद है--१) कैंप मोहन 7 
नोकपाय मोहनीय । * कपाय मोहनीय के सोलह भेद है और नी | 
मोहनीय के सात अथवा नी भेद है ।* 
2। व” 


कपाय मोहनीय--कपाय गब्द कप और आय से बना है क्र 
समार और आय--लाभ, जिससे ससार अर्थात्‌ भवभ्रमण की हक 
वह कपाय है ।* क्रोध, मान, माया और लोभ के रूप में वह त्तार 
का है । ये चार भी अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यासयर्ति। 


? प्रथम कम ग्रन्थ, गा० १४-१६ 
(क) केवलणाणावरण, दसणछाफ कपायवारसय | 
मच्छ च सवब्बधादी, मम्मामिच्छ अवधर्म्हिं।! का * 
__ मोम्मटसार [कम 
(ग) उवनणाणावरण दसणछाक से मोहबारसग । 
ता सब्यधाइसस्ना मवलि मिच्छत्तवीसइम ॥! 
--ठाणाज्न २४ ; 
एप जीवस्य चारिय गुणोअ्स्त्यके प्रमाणसात्‌ । 
तन्‍्मोद्यति यत्कर्म, तत्स्पान्नारिवर्मोटनम्‌ | 
४ (+) नरित्तमोहण कम्म, दिए ते वियादिय | 
फ्सायमोटणिया यू सोकसाय तहेब ये ।॥। 
(8) प्रशावता २३।२ 
५ लि) सोतसयविसभणण , सम्भ सु कंसायज । 


५9 दीकी | पा 


ड्‌/ 


_तयास्यागी 


__ उतरागाते हर 


३]7 

गतवि/ट संववि/ वा, वम्म ले नोपसासज ॥। नव 

(लि) प्रताधना २३।० 

7) व्यादा लू का ३४७, 

(3 सावाधाग -१ 

४ स्स क्झ। मा था, फरमाली सि साया लो । 

# ४०५ रु है गया [यारा परसायति है| 5:02 हक का 
> आयश्यर मधिगिरि है 

विलेगा दर भरत कप 


है 


छ पर विश 
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(१८५) आतपनामस--. इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर में गै77 
नकाश निकलता है ।१ 
॥॒ (१९) उद्योत्तनाम-. इसके उदय से शरीर शीतप्रकाशमय हा 
हैं ।' 
(२०) विहायोगतिनाम-- इसके उदय से जीव की अच्छी व 
“ति (चाल) होती है। इसके भी दो भेद है--(क) प्रगस्त-विहायोगति वर 
(व) अग्रथस्त-विहायोगति नाम | यहाँ गति का अर्थ चलना है।. हे 
(२१) त्रसनाम--जिस फर्म के उदय से ग़मन करने की शी 
भाष्त हो | 
.. (९२२ >यावरनाम-जिस कर्म के उदय से इच्छापूवंक गे * 
हटकर स्थिरता प्राप्त होती है । " 
(२३) सृध्मनाम--जिस कर्म के उदय से जोबव को अप्रतियां | 
बम शरीर प्राप्त हो । 
कि 
(२४) बादरनाम-जिस कर्म के उदय से जीव को प्रति" 
स्थल शरीर की उपलब्धि हो । 
२४) पर्याप्तताम--जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य प्यार! 
पूर्ण करे | 
.. (२६) अपर्याप्तिनाम-_ जिस कर्म के उदय से जीव होती! 
पयाध्तियां पूर्ण न कर सक्रे | " 
. (२७) साधारण शरीरनाम--जिस कर्म के उदय से अनल मी 
नताएफ दी गामारण शरी र प्राप्त हो | 
(०८) प्रटोक घरीरनाम- जिस कर्म के उदय से जीयो को हिं' 
५... , 2 रिथर नाम--जिस क म॑ के उदय से हइ्‌डी, दात, गा 
| /थुर वयारथान प्2 | "७ 
न [ 2:3 ) अग्यथिर नाम-फ्रिसि कार्म फ उदय री , प्रा! टद्रट 
| अद्रापाए आई अग्थिर २३२ । 


ु 2 *॒ र डा 2 > हि हे लय व 
;  उय्य यये महक + “नच्द्विय जीयो में होता है। | 

हि हि ह्ह /ॉ रद! या प्र | हि ैं॥॥ ६48/॥ ग [ है | 
; ४ £ 2-४८ 2. . हट & ल्‍ ्र 
कक, मे मे, वे लड4+ि। बरी मत (क्र ४ 


है 0 ३ 830 ग 
* 47] 4२ 6१ बह काया शीडस _त। 


४४ | 7४ |] | 


[.) विदवदर्शन : एक अनुचिन्तन 


भारतोीयददश न 
यंदिकवर्शन 

गायाकर्द्दान 

मेनप्श्न 

यीद्धउदान 

साहय और मोगदर्शन 
सग्याय और यदोविक दर्दान 
मसोीमासा और वेवान्त बन 
पृनानीदर्श न 

अरबीव नल 

सुपोसस्प्रवाय, 

यू रापीयवस 
मारतीयदर्शन मे नया युग 


३८ जैनवर्सन : स्वरूप और विति॥ 


(२) वेदना, (३) सज्ञा, (४) संस्कार और (५) रूप।* जे इक 
स्कन्ध समाप्त हो जाते है, तव दु.ख स्वतः समाप्त हो जाता हे 
आयेसत्य समुदय है। इसका तात्पर्य है, आत्मा में राग-द्वेष को कक 
का उत्पन्न होना । इस विराट विश्व मे 'यह मेरा है, यह तेरा है । हा है 
राग-द्वेपमय भावों की अभिव्यजना है, वही समुदय है। तृतीय बम 
है--मार्ग । मार्ग का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि ससार में जितने ४ 
घट, पट आदि पदार्थ है, वे सभी क्षणिक है। जो प्रथम कं ५ गा 
द्वितीय क्षण मे नही है । किन्तु मिथ्या वासना के कारण यह वही है 
आभास होने लगता है । इसके विपरीत जितने भी पदार्थ हैं, वे क्षण हज 
ऐसा सस्कार उत्पन्न हो जाता मार्ग है। चतुर्थ आर्य॑सत्य निरोव ह 
सर्व प्रकार के दुःखो से मुक्ति मिलने का नाम निरीध है ।* हा 
इस प्रकार वौद्धदर्शन का मुलाधार दुःख ही है। ससारी जा । 

स्कनन्‍्ध रूप दुःख से पृथक्‌ करना, बौद्ध दर्शन के आविर्भाव को संमुई है ८ 
सांख्य ओर योगदर्शन + के 

भारतीयदर्शनो मे साख्य और योग ये दोनो दर्शन एफनदृतः 
पूरक है। साख्यदर्शन मे कपिल के पच्चीस तत्त्वों पर अत्यन्त पे 
विश्लेषण किया गया हे। साख्यदर्शन का सूष्टि-विज्ञान भी बहू! ५ 
प्रसिद्ध है । गीता मे जो सृष्टि का विश्लेषण हे, उसका मूल आधार ह 
सास्यदर्शन ही हे । वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण रे हा 
मानता हे, बिन्तु प्रमाण-मीमासा में विशेष महत्त्वपूर्ण कोर हे 
बाद़ता । परस्तु उसमें कार्य-कारणवाद का विश्लेषण बड़े विस्तीर के ः 
(या गया है। मत में सास्यदर्शन परिणामवादी है। परिणातना ; 
नुग़रार कारण स्वय ही कार्य रूप में परिणत हो जाता हैं | आह ! 
मतोवेज्ञानिक पदक्षति गे चित्त की व्‌ त्तियों का सुन्दर विश 44 


४ डा समारिण उकम्थारते ले पच प्रकीतिता । 
विजन, बैेदना, एज, सरकारों, रूपगेष ते ।! 
रवि यही लोड, रागादीसा मंणादरिस । 
“मा ह्वोय ढावारय समुस्य से रदादुत ॥ ११: 
ब प्रदर्गत पम्मु4॥॥, 47 
/ का आईमसरकाठ, इव्य। बागता सेठ । ; 


क्र 
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*(३ जैनदर्शन : स्वट्प और वितिश 


वनिक भी । उनका यह प्रसिद्ध सिद्धान्त था कि सत्य के दो मैद है 
समाढि और वास्तविक । “रडिसत्य की अपेक्षा वास्तविकसत्य श्रष्ठ है ४ 
प्राप्त करना ही एक मात्र मानव-जीवन करा लक्ष्य है।/ भर: 
वेदान्त ने सत्ता के व्यावहारिकसत्ता और पारमार्थिकसत्ता, में दी मई तप 
है। ब्ृद्ध ने सत्य के सबृतिसत्य और परमार्थसत्य, थे दो मे हिः 
है। जैनदर्शन ने व्यवहारनय और निः्चयनय ये दो भेद किये हैं। ?« 
सन्त के विचारों मं भगवान्‌ महावीर एव तथागत बुद्ध को विनार! 
अत्यधिक समानता है 
यूनानीदर्शन में सोफी सन्‍तों के पण्चात्‌ एफ नवीन परिवर्तन टजी | 
उस परिवर्तन के करने वाले तीन महान्‌ व्यक्ति श्रैे-यवार्थवादी ये 
बुद्धिवादी अफलानून (प्लेटो) और बस्तुवादी अरस्तू । सुकरात ने पूरी 
में सर्वप्रथम यह उदघोपणा की कि विज्ञान ही धर्म है अधव णो ३४ 
विचार है वही आचार है। भगवान महाबीर ने पंच आचार कक 
फिया है उसमें एक ज्ञानाचार भी है। भगवान महावीर ने पर मी द। 
पृव भारत मे जो बात कही वही बात सा में तीन शताइ द्वदी एव युार्यी | 
यूनान में ऊही । रवय सुकरात ने कोई प्रन्थ नहीं लिा। रत ठ+ हे 
को उसके, शिप्य प्वेटो ने बाद में लिपिबद्ध क्रिया था । यहें पर 
बहत ही प्राचीन काल से रहो 8। भगवान महावीर नें जी 2५ 
दिया, उसे गणधरो ने सूत्र रूप में रचना की । बुद्ध ने जो ई कम] पे 
आनन ने थिपिटफ का आप प्रदात पिया ॥ सुडरात व जि हं 
गुपरात से मिलने के पूर्व ही साहित्य, संगीत और सिन्हा हे |! 
था । सुकरात के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ उसका ह्यात * एन के ! 
गया । उसका यटे अभिमतल था कि जब सके राज्य के शाससद्षत दा 
£ 2वा मे नहीं आयगे सब तक समाज और राट्र से अरीर्षि और ही! 
7 सी ही संगी। उसी वियार के आधार पर झोनेंय 4॥8॥ रा 
सना की जिराया सागयर्य थे , द्वार्भनिको का शाह । 7 १ 
५ दान या। वटो ता शिर्य क्षररत था। बट यररात ही तरिंी ह हा 
कट हा दा सह टी) समान श्राद्ध बारी टी, पर बट ु [ 
2 | झहरर ८ वठा का जिय या और जिदयव- वि ता 2228 गज कह 
गट दाग वित सम किक चजानित अधिय था । बढ़े मद्वोत ४०8 


रा पद हि 
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पर्धि 
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अध्न्‌ बबन्ध--जिस वच्ध की आगामी काल मे कभी व्युच्छिति होगी, ऐसे « 
जीवो फऐ कर्मवध को को अन्न वबन्ब कहते है । 

अध्न यबन्धिनी--ब्रन्व कारणों का सदभाव होने पर भी जिन पढे 
कदाचित्‌ बस्त होता है, कदायित नहीं भी होता है, उन्हें अश्नूवबर्तिनी कहते है । े 

अप्नू वोदय--उदय-व्युब्छिति हो जाने पर भी द्वव्यादि सामगी #े तिमिने 
जिनका उदय पृत्त सभव हे, ऐसी साता वेदनीयादि प्रक्नतियों को जन्नवोदेम 

अनन्त--आय-रहिस और निरन्तर व्यय-महित होने पर भी जो शाधि 
समाप्त न हो, उसे अनन्य ऊहने है । अथवा जो राशि हर मात वैवलगार कक 
विपय हो वह अनन्त है 

अनस्तवीर्य--बीर्यान्त राय कर्म का सर्ववा क्षय होने पर जाँ श्र 
उत्पन्न होती है, उसे अनन्तवीर्य कहते है 

अनस्तानुबन्धी--जिसका उदय होने पर सम्गस्दशन उर्लेत नहीं 
यदि वह उत्पन्न हो चुका है वो नप्ट हो जाता है, उसका नाम अनल्तानुतर्ं 

अनन्त भवों की परम्परा को लालू रसाने बाली कंपायां को में गलावूररि 
कपाय कहा याता है । कक 
गे अनपवर्तबीय--आय कर्म की जितनी स्थिति बॉनी गई है उतनी ही * 82 
वेदन करना थे अपने काल की अवधि के पूर्व उसका विधात नहीं टीना) री 
उसकी अनपवर्तनीयता है । अमभिप्राय यह है, अनपबर्तनीय आयु गेट की की 
जिसका विघात पूर्व जन्म में बाधी गई स्थिति के पूर्ण किसी भी प्र ग न की 

अनभिषृहीत मिथ्यात्व--परोपदेश के बिना हीं मिथ्यात्य कर्म बे 377 
तचयों का अश्यान उत्पन्र होता है, उसे अनभिगुहीत मिथ्यात्ा कहये ८ 

अनाकारोपयो ग--दर्शनो पर्योग । 

अनाभिपग्रहिक मिथ्यात्य--राभी मत-मतास्तर अच्छे टैं, 
गय। रामासन मानने को अनाशिग्रट्िक मिख्सात्त्र बस्‍त « 

अनिफाबित--निकासित से विपरीत अति जिस उर्मप्र 


नधर धण, सन्नमण या उददीरणा यी जा मां, उन्हे अधि तह । 
अऑजिज जा 


तिया । 


£ः नशत मार्माः 4६! 


जुतत भी 


[गा 


एक 
मर प्रताटगीती 
आग की 


ननेफान्त--वाप बरयू में मरत्यता और गीणवता के जद 
हा पररपर विरावी वर्मा प्रीमादन यो अनवानह | वही ४ ! 

अस्तरायवर्भ जा तर्म दाना जौर इस वादित वी मे जराए है 
है #7 कडछ जजक 7४ हक 232 जिराय कमी पट ५ | 


ऐ 
शा द:ूँ ५ 


हन्न्प ख़दमप परमताणगत गूल्मता का अन्य सत्य हो । 


24घ हि १8 
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अवाय-अपाय---भाषादि-विश्येप के ज्ञात से यथार्थ रूप में जानना, ५५" 
अवाय हू । कही-कही पर उसका उल्लेख अपाय णब्द से भी हुआ 

अविग्रहग॒ति--विग्रह का अर्थ रुकावट या कुटिलता होता है तदनुसार व" 
जो गति बक्रता, कुटिलता था मोद से रहित होती है उसे अविग्रहगति कह 
हक समय वाली ऋचजुगति या उपुगति का नाम अविग्रहगति 

अविपाक निर्जरा--जिस कर्म का उदयकाल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, 
तपन्‍चरणादिस्प औपक्रमिक क्रियाविशेष के सामथ्ये से बलपूर्वक उदयावली में * 
कराके आम्रादि फलो के पाक के समान वेदन करने को अविपाक निर्जरा कहते 

असातावेदनीय--जिस करे का वेदन-अनभवन परिताप के साथ किया जी 
उस असातावदनीय कहते है । 

अस्तिकाय--जिनका ग्रुणो और अनेक प्रकार की पर्यायों के सात हा 
स्वभाव हं---अभेद या तद्र पता है--वे अस्तिकाय कहलाते 

आकाञ्--जो सब जीवो को तथा शेप--धर्म, अथर्म और काल एव ही. 
को भी स्थान देता है उसे आकाण फहते हू । 


.. भागम--पूर्वापरविरोनादि दोषों से रहित शुद्ध आप्य के बचने हा 
फहत ह । 


ऑर्गिई 


आनाधाकाल--कर्म रुप से बन्ब को प्राप्त हआ द्रव्य जितने समय व हि 
या उदीरणा को प्राप्व नही होता उनने काल का नाम अबाधा या आबाधो कीर्ये ४ 

आशभिग्रहिक- -यही दर्शन (सम्प्रदाय) ठीक है अन्य कोर्द मी देश शी 
6, उस श्रकार के ऊदाग्रह से निमित मिथ्यात्व का माम आमिग्नहिक है ह 

आशिनिब्ोधिक----अ भिमुरा और नियमित पदार्थ के उन्द्रिय और मंगे 4 
जानव फा आविनियोसिफ ज्ञान कहते मतिज्ञान वा सनामारार ८ | 


हि की हा हि हआटार पर + (6 
न्द्रिय- परम एथ्वर्य को प्राप्त करने बाते आत्मा को हद व 8॥88 

जा दिया >चिय क्‍ल्ते 2 । अथबा जो जीव फो अर्ज की 200 

गत हज 5 हिरण करती ४ 

के द्वारा मी 


ईर्याप श्रक्रिया - - (या सि अये योग है | एफ माल उस योग ५" 
४गिषर्ति 


हर ५ ॥ | ९ हि सिह ह है.। न हँं | जग !याप वाम का का रए भू क्रिया हह। 
5 
| 

ईैइवर जिगब कफत्य हो र विरा।य शरा 4 कारणबू हि के 
विदा का प्रात वर जिया 6 झग परमात्मा ती ईशार वह € । 
के गम 
हक 2 पट जा जात गये वर 4 % ित जावियेजी 5 है हा 
त कर ः मी है| की #्ता ग्र गृ ध77 हरि 8 ५ गीमारगा! गे कह | हे [7 82 ब 
डा 3 [ही 


हे 


बचत िधु - ६4008, गर्प्‌ भर कु ॥ अठ्ग 7 हे 


# ०५ त्झ » हक रह 
7 जीव उन्झ जि 4+ 64 #ह व एप हर 


शी 


५५१ भा 


के 


ह 
ग्र्द््म 
छू ४ 


उदार का अर्थ स्थुल द्रव्य होता है, उस स्थूल द्रव्य से जो शरीर निर्मित होता 
ओदारिक घरीर कहते ह । 

कर्म--अजनचूर्ण से परिपूर्ण डिब्बे के समान सूद्मम व स्थूल आदि ने 
पुदुगलोी से परिपृर्ण लोक में जो कर्पर्प परिणिन होने योग्य नियत पुदगल जीवपरियाई 
के अनुसार बन्च को प्राप्त होकर जान-दर्शन के घातक (आनाव रण-दर्शवावरथ) 
सुस-दू से, शुम-तशम आयु, नाम, उच्च व नीच गोत और अन्तराय रूप पुदाला[द 
फर्म कहा जाता है । 

कपाय--कर्म अथवा ससार की कप कहा जाता हैं । उस प्रकार के कप हा: 
कम या ससार को जो प्राप्त कराया करते है उनका नाम क्पाय हूँ । 

कार्मण ध्रोर--जो संत घरीरों वी उत्पत्ति का बीजभूृत शरीर टैग 
कारण है--उसे कार्मण सरीर वहते है । अथवा कर्म के विकार भूत था उ्मसत प्र्गाः 
का नाम काम श |? | 
हित और 


काल--जों पाच बगण, पाच रस, दो गस्ध, एवं आठ राप्यों से रहिं। 
दर परिश्रम | 


छल्ले प्रकार की हानिन्वृद्धि स्वरूप अग्रमतख गण से सयक्त होकर बर्लेनी-- रिय (2 
टूए द्रत्या के परिणमन सहकारिता--वक्षण बाला है उसे काल पहले | । 

(" फकालजशान--जों जान फेबल--मनियानसादि से रहित, परिपूर्ण, असावारश, 
हो जपक्षा से रहित, बिशुद्ध, समस्त पदार्थों का प्रकाथक़ और अलोक के गर्धि ४ 
साज या जाता है, उसे केबलजान कहा जाता है । 

पंचनद पन--- भआायरण का पृणनया क्षय गो जाने पर जो ब्रिना 220 जग 

7 ग” के + क ह कर न ं 5 

हा सहापता के समसल सूलं-अमूर्ते द्ब्यों फो सामान्य से जानता हैं बट देते । ' 
धाय-- पर्मा ही आत्यस्चिफ नियुलि का-रर्बेशा अमाब वोणादीय कर 

छिपमस्य--जातायरण और दर्शनायर्ण कर्म का साम छपञ्म है | गे 7 डी 

हि रहते ५ उस्ह ड्यरव परत 7 | 

मय --जिस्टान राग्-द्वेध या जीन जिया हैं, थे जिन 2 । 


पिजा जाड प्रहार +# कमरूप गांठ को सास्लात करता ८, उम 
हे र्ज | हक | 


डा 
गए ४ 


न बच श्ग क न्न्फ्‌ 2 

तजेस दारीर-समर | प्राणिया 4 वाहार वा पाया जा उशार्स | 
्््। * व 7 रे १४ | ञु तप टगीर हा तर न हा ! 

श्वास - लि कम ? उल्य से दीव्टियादि जीवा में जुर्म शरिकए 


४78 ३268 शासम शीह बहरवा मजा रिद्धीत 2 उही है 


हर जज हैं 4 नि गयग! (४४ ही । 


हज ७ हि ल्‍ 4 
नँ बए , 4 है ट्रक |, ए / औ 0७ | ([ँ डे 7 फ्[ । कु 


पति 
२४ 


क्‍् 


प्रक्रति सप सक्रमण हो सकता #£ 
जाता है 

निक्षेप--लक्षण और विश्वात ( भद ) पूर्वक विस्तार से जीवादि तत्व 
के लिए जो न्‍्याय-नाम स्वापनादि के भेद से विरवता या मिलेप किया जाती 
निशक्षेष कहते हैं। अर्थात दब्याथिक वे पेर्यथाथिक उने दोनों तेयी की वियय; # हे 
नच्चार्थ के ज्ञान का हेतु है वह निक्षेप है । उसका प्रयोजन प्रस्युत ही 4320 000 
सघय या दूर करना है । 

निमोद --जीवो के आश्रय विश्वेषों का नाम निर्मोद है । । 

निद्रा--मद, सेद व थरक्राबट को दूर करने के लिए थी 
उम निद्रा कहते £ । हि 

निधत्त- जो कर्म का प्रदेश पिण्द न तो उदय में दिया जी गे 3 हे ;$ 
प्रश्धतियों मं सक्तान्त भी किया जा सके उसे निशत्त या निवनि वहाँ जाग । 
उदवर्तना और अपवर्तना करणो को छोटफर शेष ऋरणों के अबास्स 3 
शो व्यवस्थापित शिया जाता है उसे निधक्तिकरण के श़्तेः 

निधनियिद5 जो जि तेमेंग में जियेसे जैसे और जियो गिर 
बड़ उस समय, उसी + द्वारा, उसी प्रकार से और उसके होगा हीं, ४ प्रकार 
ता नियतिवाद परकले ; 

निर्मरा--बं थे हुए फर्मा के प्रदेश पिण्ट के गलने का नाम विरगेटी 

निर्यण पर रसर्पता की नियुत्ति अबया झुद्ध आत्मन्तत्य की 
विपगि 77 60 । ह॒ 


निकाचित--ऊर्म के जिस प्रदेश पिण्ठ का ने अपकर्षण हो सरलता गा 
ं पैर उदय हो मंकता प्र उस न्‌्‌। 


द्राप्राय छी 
॥।॒ 


सनम 
जमे 


00 


>्यूशि 


तिद मंपर२-- गे गये भी नि सम्षपण ध््ग्ग या नये का निःलस 
१५ | है 4 रे १ कं | 


8 पर अंग्ग 

तीवय समय जिस यम | उद्य सी जावनिवल्ित दुररा नम 

अर तती 
नक्‍्मतय--जा अमी उन चढी /जा ह6-+>मिध्य ते लि ही 


? 758 + | [(गऋ३ ए ताप से ग्रहण हरा / उसे संगमनय 5+% 0 | | | 
£ ६ मी) 

नादल्द्विए प्रत्या -ववितर । तव--उच्ठिय आदि ती सहाप । लक 

| £) 


$६ केले डे आरण आज के गोल #फ जीव हज है 7ज जा डिलि पगीरी आह || 
्् र 
गम. क्‍िवर्तर ॥ 46 7 जाति । उताय ता च्यासि या कि है 


रु 


हि हे + [रस १ 
(प्यार 8 यह ६३4 मय प्रया [६ (वय है व वा मई 
जब 5 _ हे न, कर 6 डर डर |। 
के हि । कं 
के. आड़. ७22 हज हद कंजीरफगीडोर की कक वि जे 


; 
ह्वँ 34 हे 
पु न के र्ररढ 3४7 ध्टप 4 [/ 7६ 7 नए, १ | कई । [ | 


धयत कियी म 


वव मी 


$ 
ह. ३२ य। 
म् ॥| 


ह 


$ 24 


4४६ परितिट 


,_ पन्‍्म- “जी स्वय किसी द्वारा बाधित न हो और न॒दूसरे को कोई वा 
है ताये वे पदार्थ या जीव सूक्ष्म है और इनसे विपरीत स्थुल या बादर है 
वीर को स्‍्थूल और उच्द्रिय अग्राह्म को सूक्ष्म कहना व्यवहार है, परमार्थ रही! 
सूध्म और वादरपन मे ने अवगाहना की हीनाधिक्रता कारण है, न प्रदेशों वी, गति 
गम कर्म ही कारण है। सूध्म स्कन्व व जीव लोक में सर्वेश्र भरे हा। है पर 77 
लाथार के बिना ने रहने के कारण बस नाली के यथायोग्य स्थानों में ही पाये जात है। 

व्वापना विक्षेप--यह वही हे! उस प्रकार अन्य वस्तु में बुद्धि है द्वारा बे 
को आरोपण करना स्थापना निश्षेप हे । या 
_ लावर--शृश्वी, अप आदि काय के एफ्ेन्द्रिय जीव अपने सवार पर ता 
_ह। # कारण अथवा स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कहलाते है । मे जीर मे 
जोर बादर दोनों प्रकार के होते है । स्व लोक मे पाये जाते है । 
हर स्यादवाद- -अनेकान्तमणी वस्व का कथन करने की पद्धति स्मादियाद हैं। 
कसा भी एफ खब्द या वाज्य डे द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपनू उन किए 
>जतत्र होने से प्रयोजनवण कभी एफ धर्म को मस्य करके कथन करते है कभी दूगेती। 
न धरम को गनते हुए श्रोतां को अस्य धर्म भो गौण मप से स्वीकार होते 0843 
निमेध ने होने पाये उस प्रयोजन से अनेकान्तवादी अपने वाक्य के साथ स्माएू ता 7 
लित्‌ झल्य या प्रयोग करता है । 
लापयाय--अपने आत्मा का हित करने साला अध्ययन करना सता साय है | 


श्प्द 


आचाय कमलशील २२०४ 

आचार्य वुन्दकुन्द २६, ५६, £४८, २४२ २६२, २६१३, २०६, ३६६ 
आचार्य जिनमद्रगणीक्षमाश्रमण ३६२ 

आचार्य नागसेन ८? 

आचार्य नागार्जुन १४, 2६, २९, २५, ६६, २७१ 

आचार्य निम्बार्क १०१, १०४, १५५४ 

आचार्य नेमिचन्द्र ३६, ६८, ७०, १८६ 

आचार्य पतजलि ६१, १५४, २१८ 

आनाये पानफेथरी २४ 

जातारये पृज्यपाद २४, २२८, ३६२ 

आनाय॑े भद्रवाह् २०, ३५०४, २७६ 

जाचार्य मास्कर १०१, १०२, १०४ 

आचाय॑ मन्व ५०, १०१, १०५, १५५ 

आचाये मलगयगिरि २४, ३०, ८2१ 

जानाय॑ माणिायनन्दी १३४, ३८६४, ३६२ 

पाना मह्यवादी २४ 

भाभनाप मयिपिण २७, २५३ 

ता रामानूज १६, ५०, ५५, १०१ 
गाय जिनोया २४३ 

ताप विचायरर 3८२, 3८४ 


7 
दि सीरशेत 2९, ३९६७ 


2०४, ?५४५, २३* 


५ 


7 वाप शायर १६९ 


बाढ़ हा वरदिव 26० 


६०४ 


साहिसय ६ ८५ 


गा न्य 
व्यू और 
साक्षर 3 गा सस्कति ३५ 


44820 मन ४55 
पाप्य हि 
गाः 5 यान 5६ 
परायिक आख्च 
साम्पनयिक तर २०० 
मर ' तअध 6८४३३ 
म्प्रत |» ] 9 के 
भात्यन 
ः हारिफ अन्य शत 34 


श्याना 5८ हू 7२४०४ थे 
7 ४० ० 
२३, ३३ 
59८ 4. ॥। 
( 6११७, ३5 


सन्दर्म ग्रन्थ सूची 

०७७११०:७७८७७१७४०७७१/००७७१७७०७४१७७१७७०७५१७०१७००८/७०१७०१ज०००००७१०,१+तए१ा-११११२१०११२४५ 

अन्ययोगव्यवच्छेदिदा त्रिथिका 

जभिममंदीप और उनके टिप्पण 

अभिवर्भफोश 

अनुयोगद्रार 

जे यात्मसार 

अगुनरनिफात्र 

अप्टफ प्रतरण 

अभियान चिन्तामणि कोष 

अनुयोगद्वार (पुण्मविजय जी) 

आऑपणसी 

अष्टसहसी 

अरपयोगव्यवस्लेदिया 
सोक के प--[हा हजारीप्रसाद उनेदी ) 
मर मारती--सस्मति जानपीठझ, आगरा 


सपश्या। विर्मतित 

तप मर्मीमासा- -[प० दरसुगा मातवशणिया ) 

व वराग विययय 

वगमसार 

हि टुए को उसे देणन--(प० दरायुरा मागबणिया) 
वायक हसिसवोगाउति 

7 भीगागसा 


न ष्फ्दता 


डा पक का वन 6 आल 


नौ क्र यँ हे | | 74 #॥ क्र | हर 5 | 


| रू की ॒रँ आल । 


६१० 
जैनदर्शन के मौलिक तत््व--[मुनि नथमल जी) 


तच्चानुथासन 

तच्वस ग्रहप जिका 

तर्क भाया 

सत्वार्थ--श्र्‌ तसागरीया बृत्ति 
सन्वार्थभाष्य टीका 

तच्वार्थसूत 

सन्‍्वसयह पजिका 

नेतिरीय उपनिपद्‌ 

ततन्‍्नसमगटर 

तन्वसमग्रह की बहिस्थे परीक्षा 

तेजोधिन्द उपनिमद 
तन्दुलवेयालिय 

सच्वार्थ राजातिए 

सर््सगढ़ 

हरया सूपसर्वावि सिदि 

तन्‍्या ग्यूण 5 -गाजपा ।% 

पर्यार्रेसूव--शोकयाविक 
ातयूग- प७ सुसातागा जी 
वशप-हरिसंटीयाधबति 

राव वारएयव 

ह हा हगूय-- गिद्रसलीय टीका 

हक 477 (अमवयरद्र सरि, ग्णेशप्रगार चर्णी प्रर 4गा) 


। 
| 


£ कप के तो 


€ वण्गओछ गए रस वर टाएमस, उन्ही हारा | 
7 54 4 २(५* 


ढ् 
| 


०» ० पि, रात शव) 


मे 
320 7 


परिगिष्ट 


4 
चित 
नर) 


न्यापक्रोप 
नन्‍्दीसत्र (पुण्य विजयजी मे सम्पादित 
न्यापविन्द्र 


न्यायावतार 
निप्रममार 
स्वायविनिज्बय टीऊा 
स्थापमजरी 

नव तन्वसाहित्य संग्रह 
न्परायोपरेण 

नयरद्वस्य 

नेयकणिजा 


लायाबतार टीका--.( सिद्धपिगणी) 


६२४ 


युउिन स्नह प्रवरणी सिद्धान्त चन्द्रिका 
योगदर्मन 

योगदर्भन भाष्य 

योगदर्भन तत्व बंचारदी 

योगदर्शन भरस्वती टीका 


लोक प्रत्ाण 
नयीयरतस 


विस्वदशन की रपरसा -- [प विजयमुनति) 
वुह्दारण्यफ उपनिषद्‌ 

विशद्िमग्गी 

वृहदूनय सक् 

विश्वायस्यय भार्य 

पदान्त सूत्र] मजरी 


सेभैतितसत 
विज्ञान जी रूपरेसा 
४ 608 बे । 


8 १48 80 (“7/ 4 “जो ) 0 8 /॥ 
पृर्या यथा 
विश्वापर्य ₹ माष्प युति 


आओ 
| र् 


परित्नि८ 


;ु 


गए पृ के योख शिष्य का झसनीय काम है सारा। 
शत किलो सगपान जग को कोप्ठ लेसनी के द्वारा ॥ 
हैँ 


पेसा से गुर, तेरशाक की कृति, लेसक हे यश के भागी । 
प्रति-अ्ेता महावीर के अगर वनेंगे अनुरागी ॥ 


् 
ब्क 


अमिननरान “नब्दन मुनि करता लिस करके लघु मम्मति एफ | 
हमा उसका स्पर्श बहुत ही आकर्षक इस कति को दस ॥ 
«स्तर मृत्रि 
महावीर अनुशीलन” पढ़कर नहीं हर्प का पार रहा। 
एक एक पक्ति में कितना, भरा पढ़ा हैसार अहा॥| 
पैन भी युन्दर मन भी सुन्दर, सचमुच अनुपम भव्य निसार | 
करना ही होगा वेशक सबको यह, सत्य तथ्य स्वीकार ॥ 
कितनी निष्ठा, कितने श्रम से लिखा गया यह झोष॑ अवह्प । 
महावीर पर ग्रन्थ बहुत पर, ऐसे थोडे मौलिक ग्नल ! 
लेखक का अभिनन्दन करने, हृदय रहेगा कैसे मौन 
गुणियों का आदर नही करता, उससा कहो अभागा कौन | 
कलम कलाधर मुनि देवेन्ध शास्त्री का है अभिनन्दत। 
अभिनन्दन है, अभिनन्‍्दन है, 'कमल” पुत्र है अभिनसत॥/ 
--मुन्रि महेखे कुमार कम 
४ 
वीर अनुशीलन, पुस्तक बद्दी अग्नूठी है । 
तगाह से देसी हमने कोर्ट बात नहीं झूठी है ॥ 
५ 


ढ शास्त्री श्ह रु 
+ः 'पी' ग्रे क्र का चाट 
हई। गन्न्योच्रान कक हे मुनि जी, फमनीय तोराता कवाता / 
पदरा-गवं दा, आगना हाथ बातों 8 


भगवान मह 
भरणरी न्रि 


ट्र। 
््‌ 


ड + 
| गए 
४0 , , .. भीर +, 
रँ ११ ५+ हा जान आग फा तिल ल्‍ 
72८/ जीक 4. झापपफा हे गर्व पढा। 
र्् है 22 4 
हि [44 ४5० | यनगन नी कि आअशाजजत । 
नै कल रथ ह। 7 रद 
| भू 
7 बल 
वर हक क्‍॥6/ 


+ १, 
५34 [५ 
$ ै कफ 
4 270 + 7 गरशा ई | 


